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- क्िया-कराया स्वाहा ? 


से ववेम्बरलैन तो साढ़े तीन करोड़ पौड 'दत्तिएं 

आफ्रिका से लेने के लिए आये थे,' अंग्रेजों का 

ओर दो सके तो बोअरो का भी मन हरंणं करने के लिए आये 

। इस लिए हिन्दुस्तानी प्रंतिनेिधियो को उनकी ओर 

ठंडा जवाब मिलॉ-- 0 ७ 
" #आप तो जानते ही है कि उत्तरदायित्व-पूर्ण उपनिवेशों पर 

साम्राज्य-सरेकार को संत्तानाम मात्र को है। हाँ, आपकी शिकायतें * 
अलबत्ता सच मालम होती हैं, सो में” अपने बरस भर उनको 
दूर करने की चेष्टा करूंगा | पर आप एक बात न भूलें जिस 


का 


तक ड़ जे रद है 


अरत्स-कथा 


तरद् हो सके आपको यहां गोरो को राजी रखकर ही रहना है ।” 

इस जवाब को सुन कर प्रतिनिधियों पर तो मानो ठंडा पानी' 
बरस गया । मैंने भी आशा छोड़दी । मैंने तो इसका तात्पय्रे समझ 
लिया कि अब फिर से हरि: 5४ करना पढ़ेगा । और मैंने अपने 
साथियों पर भी यह बात अच्छी तरह स्पष्ट करदी । पर मि०चैम्बर 
लेन का जवाब क्या मूँठा था? गोल-मोल कहने के बदले 
उन्दोने खरी बात कह दी । * जिसकी लाठी उसकी भैंस” का 
नियम उन्होने कुछ मधुर शब्दो में बता दिया पर हमारे पास 
तो लाठी भी कहां थी ? लाठी तो दूर, लाठी की चोट सहनेवाले 
शरीर भी मुश्क्लि से हमारे पास थे । 

मि० चैम्बरलेन कुछ ही सप्ताह वहाँ रेहने वाले थे | दक्तिण 
आप्रीका कोई मामूली ग्न्त.नहीं,, उसे-तो एक देश, एक भूखण्ड 
ही कहना चाहिए । आफ्रीका के पेट में/तो कितने दी उपखण्ड 
पड़े. हुए है-। कन्या-कुमरी से,श्रीनगर यदि १९०० मील है, ,तो 
डरबन से केप्टाउन ११९० सील से.कम नहीं । “इस;इतने बढ़े 
-स्वण्ड मे उन्हे 'पबन-वेग' से घूमना था। वे ट्रांसवाल रवाना हुए | 
मुझे सारी तैयारी करके भारतीयों का पक्ष उनके सामने.उपस्थित 
करना;था | ', अब यह समस्या खड़ी हुई कि में, प्रिटोरिया किस, 
धरह पहुँचूं-4 ग्रेरे समय, पर पहुँच सकने की :इजाजतः लेने काः 
काम्त,हमारे लोगो से हो. नही. सकता था । 
|. 


किया-करायो स्वाहा हैं 
' “बोर युद्ध के बाद ट्रॉसवाल करोंब करोब ऊजड़ हों गया था । 
वहां ने खाने-पीने के' लिए अनाज रह गया था, न पहनने ओढने 
के लिंए कपड़े ही । बाज़ोर खाली और दुकानें बंद मिलती थीं। 
उनको फिर' से भरना और खुली करना था, और यह काम 'तो धीरे 
ही धीरे हो सकता था और ज्यों-ज्यो माल आता जाता च्यों दी प्यों 
चे'लोग जो घरबार छोड़े कर भंग गये थे उन्हे आने दिया 'जा 
सकता था। इस कारण प्रत्येक ट्रांसेवाल-बासी को 'परवाना 
लेना पड़ंतां था। अंब गोरे लोगो तो परवांना भांगते ही तुरन्त 
मिल जाता; परन्तु 'हिन्दुस्तानियों को ' बंडी सुसीबत' का सामना 
करना पड़ता था।.. ४ हे हक का । 
' लड़ाई के दिनो में हिदुस्तान और लड्ढा "से बहुतेरे' अफेसर 
ओर सिपाही दक्षिण आफ्रीका में आगय थे । उनमें से जो लोग 
बंदी बसना चाहते थे उनके लिए सुविधा कर देना त्रिटिश 'अधि- 
कारियों का कत्तेव्य' माना गया था। इधरं एक नवीन अधिकारी, 
मंडल की रंचना उन्हे करनी थी, सो ये अनुभवी कमचारी सद्दज 
ही उनके काम आगये । इन कर्मचारियों की तीज बुद्धि 'ने एक 
नये महकमे को सृष्टि कर डाली और इसे काम में वे अधिक पढ़े 
तो थे ही । हब्शियो' के लिए ऐसा एक अलग सहकमो पहले दी 
से था / तो फिर इन लोगों ने अकल 'भिड़ाई कि' एशिया-वासियों 
. केलिए 'भी अलग महकप्ा क्‍यों न कर जिया जाय॑ ९ सत्र उनकीं 


जात्म-कथा .. 


इस दलील: के क़ाण्ल हो गये.।.यह नया सहकमा, मेरे जाने के 
पहले ही, खुल चुका था, और धीरे घीरे अपना जाल फैला रहा था। 
जो, अधिकारी भागे हुए लोगो को परवाने देते थे, वे ह्वी सब को 
दे सकते थे। परन्तु उन्हे यहू-कैसे पता चल सकता है कि एशिया- 
वासी कौन हैं १ यदि इस नवीन, महकमे की सिफारिश पर हो 
उसको परवाना दिया जाय तो उस अधिकारी की ज़िम्मेवासी कम 
हो,जाती है और उसके काम का घोम भी कुछ घट जावा है, यह 
दलील पेश,की.गई-) बात दरअसल यह थी कि इस नये महकमे 
को कुछ काम की-ओर-कुछ दाम की ( धन की ) जरूरत थी। 
यदि काम न हो तो इस महकमे की आवश्यकता सिद्ध नहीं हो 
सकती ओर- अंत.को ,उसे बन्द करना पड़े | तो इसलिए उसे यह 
काम सहज़ ही. मिल गया. आय हि 5 पक 

<, तरीक़ा यह था कि हिन्दुस्तानी पहले इस महकमे मे अर्जी दें । 
फिर्‌ बहुत दिनो में जाकर.उसका जवाब मिलता।, इधर ट्रांसवाल 
जाने की , इच्छा : रखते वालो की संख्या बहुत थी। फल्नतः 
ड़रनके लिए दलालो का एक दल-बन- गया ।. इन दलालो और 
अधिकारियो ; मे बेचारे ग्ररीब, हिन्दुस्तानियो के हजारो रुपयेछुट 
ग़ये। मुझसे कहा गया था कि बिना किसी जारिये के परवाना नही 
मिलता ओर जरिया होने पर भी कितनी ही बार तो सौ:सौ पौरड 
"फ्री आदमी खचे हो जाता है। ऐसी हालत मे भला मेरी दाल गलती ९ 
ह 


किया कराया स्वाद! ९ 


तब में अपने पुराने मित्र डरबन के पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट के यहां 
पहुँचा ओर उनसे कहा,-आप परवाना देने वाले अधिकारी से 
मेरा परिचय करा दीजिए ओर मुमे एक परवाना दिला दीजिए ॥ 
आप यह तो जासते ही हैं कि मैं ट्रांसवाल में रह चुका हैँ ।” उन्होंने 
तुरन्त सिर पर टोपी रक्खी और मेरे साथ चल।कर परवाना दिला 
दिया । इस समय ट्रेन छूटने को मुश्किल से एक घंटा था| मैंने 
अपना सामान वरोरा बांध-बूंध कर पहले ही से तैयार रक्खा था । 
इस कष्ट के लिए मैने सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट एलेग्डेए्डर को घन्यवाद 
दिया और प्रीदोरिया जाने के लिए रवाना दो गया । 
इस समय तक वहाँ की कठित्ाइयो का अन्दाज मुझे ठीक 
ठीक हो गया था । प्रिटोरिया पहुँच कर मैंने एक द्रख्वास्त तैयार 
/की । मुझे यहः याद नहीं पड़ता कि डरबन में किसी से प्रतिनिधि- 
“यो के नाम पूछे गये थे.। यहाँ: तो 'नया. ही. सहकमा काम कर 
' रहा था। इसलिए *अतिनिधियों के नाम मेरे -आने के।पहिले ही 
पूछ लियें गये थे.। -इसका: आशय यह. था.कि मुझे इस मामले 
से-दूर रक्‍्खांःजाय और इस बात का पता प्रीदोरिया के हिन्दुस्ता- 
प्रनियो को लंगगया था ।/.। + 7 ६ ७,५ ४०४+ह पं 
यह दुःख-दायक/किंतु मनोरंजक “कहानी अगले प्रकरण में । 


खम्ब 


(९) रे 


एशियाई नवावशाही 


-+॥ दूर नये महकमे के कर्मचारी यह न समझ संके कि में 
ट्रांसवाल में. किस तरह-आ पहुँचा । , जो हिंदुस्तानी 
)इनके ,.पास आते-जाते- रहते थे, उनसे, उन्होने पूछ ताछ भी 
ःकी,:पर वे बेचारे क्‍्या,जानते थे ? तब कमचारियों ने अनुमान 
“लगाया 'कि हो न-द्दो अपनी पुरानी जान-पहचान की. 'वजह से, में 
बिना परवाना लिए ही आ घुसा हूँ, और थदि,ऐसा हीः हो तो, 
'उन्होंने सोचा, इसे। हम-केद भी कर सकते हैं । । : 
जब कोई भारी लड़ाई लड़ी जाती है तब उसके बाद कुछ 


समय के लिए राज-कर्मेचारियो को विशेष अधिकार दिये जाते 
ध्् 


एशियाई नवाबशादी 


हैं। यहाँ दक्षिण आफ्रीकां में भी ऐसा ही' हुआ था । शांति-रक्ो 
का एक फ़ानून बनाया गेयां थों। उसमें एक धारा यह भी थी कि 
यर्दि कोई बिना 'परवाने के ट्रान्सवाल में आजाय तों' वह गिरफ्तार 
और 'कैद किया जा सकता है। ईंस घाय के अलुसोर मुझे गिरफ्तार 
करने के' लिए सलाह-मशविंरा होने लगा । ' पर किसी को यह 
साहस न हुआ कि आकंर सुमसे परवोना सांगे | /' 7 *' 

' 'इन कर्मचारियों ने डस्त्रन' तार भे जकंर भी पुछंधाया था । वहाँ से 
जब 5न्‍्हें खबर पड़ी कि में तो परवाना लेकर अन्दर आया हूँ' तब 
बेचारे निराश हो रहे | परन्तु इस महकसे के लोग ऐसे न थे'जो 
इस निराशां से थक केर 'बेठ जाते । हालाँ कि मैं ट्रांसवाल में आ- 
चुका था, परन्तु फिर भी उनके पास ऐसी वरकीबें थी जिनसे पे 
मेरा मिं० चेम्बरलेन, से मिलना ज्रूर/रोक सकते थे'। 

इस कारण सबसे पहले शिष्टमण्डल के प्रतिनिधियों के नाम 
मांगे गये । यो तो दक्षिण अफ्रीका में रंग-द्वेष का अनुभव -जहाँ 
जाते वही हो रहयाथा ।" पर यहां तो हिंदुस्तान के . जैसी गंदगी, और 
खटपट की बदयू आने लगी । दक्षिण आफ्रिका में आम महकसो 
का काम 'लोक-हित के खयाल से चलाया जाता है इससे राजकर्म- 
चारियो के व्यवहार में एक प्रकार'की सरलंता और भम्नता दिखाई 
यड़ती' थी ।' इसका लोभ थोड़े बहुत अंश में काले'पीले/चमड़े 
चालो को भी अपने आप मिल जाता था । पर अंब जब कि यहाँ 
#द 


आत्म-कथा ,. <, 


हे औी १ 


शशिया, के | कुमचारियो का ,दौर-दौरा हुआ,तब तो वृहां,की ज़ैसी 


8५ 
ईजो-हुकमी- और /खटपट बशनैर बुराइयां भी उसमें आ-घुसी । 
दक्षिण आफ्रीका मे एक प्रकार की, प्रजास॒त्ता थी ,।, पर,अब।तो 
एशिया, से सोलदो आने नवाबशाद्दी आगई; ,,क्योकि एशिया: में 
तो प्रजा-सत्ता थो नही, बुल्कि उलुटे प्रजा,परही सत्ता /चलाई जाती 
थी । इसके विपरीत दक्षिण अफ्रीका. में भगोरे घर, बना कर बस गये 
थे॥ - इसलिए वे वहां के प्रज़ाजन् हो गये थे, और- इसीलिए राज- 
कर्मचारियों पर ,उनका अंकुश रहता था । पर, अब : इसमें आ- 
मिले-थे --एशिया के निरंकुश राजकर्मचारी जिन्होंने, बेचारे 
/हिन्दुस्तात़ी, लोगो की ,.हालत सरोते -मे सुपारी ,की,-तरह कर 
दी तभी; 27. कई कर टी औचाए, ॥ पे हे 
मुझे भी'इस सत्ता का खासा अनुभव हो गया । पहले तो में: 
इस महकमे के - बड़े अफसर के पास तलब किया गया। यह साहब 
लंका से'आ गये:थे । मेरे 'तलब किया-गंया'“इन शब्दों में कंहीं 
अत्युक्ति का-आभास न हो, इसलिए अपना आशय जरा ज्यादा 
स्पष्ट कर देता हूँ । में चिट्ठी लिख कर नही * बुलाया गया था। 
मुझे वहां के प्रमुख हिन्दुस्तानियों के यहां तो निरंतर जाना पढ़ता 
ही था| -स्वर्गीय सेठ तैयब हाजी खान- मोहम्मद भी ऐसे अगु- 
बाओं में से थे उनसे इन साहब , ने -पक्ता--थोंधी कौन हे 0 
बह यहां किस लिए आया- है ९१ - 
,१० 


पुशियाई नृवाबशादी' 
.,॥, तैयब सेठ ने जवाब दिया, वह हमारे सलाहकार हैं और हमारे 


बुलाने से हां .आय्ने हैं ०६६ ५, | «५... आर करत 
, -तो फिर हम सब यहां किस काम. के लिए हैं, क्‍या हमारी 
जरूरत, आपकी, रक्ता के. ही , लिए: नही हुई है? गाँत्री,यहां का 
हाल क्या जाने ?? साहब ते'कहद्ा । तैयब सेठ ने जैसे-तेसे करके 
इस श्रद्दार का भी जवाब दिया,-- हाँ आपतो है ही,.. पर गांवी' 
जी तो ,हमारे,ही.अपने ठहरे,न ,? बेहमारी भाषा जातृते हैं, हमारे 
भावो को, हमारे पहल को समभते हैं |और.-आप कैसे ही,क्योंन 
दों,,आखिर हैं तो राज-क़मंचारी-ही न ९! , ,... :» ८: 

इसपर साहब ने हुक्म फ्रमाया --४ गांधी को. , मेरे...पास 
ले आना । 

तैयब सेठ वग्गेरा के साथ मैं साहब से मिलने गया । कुर्सी 
तो भला मिल ही कैसे सकती थी ? हम सबको खड़े ही खड़े 
बातें करनी पड़ी 

'कहिए, आप यहाँ किसलिए आये है ९” साहबने मेरी ओर 
आँख उठा कर पूछा । 

मेरे इन भाइयों के बुलाने से इन्हे सलाह देने के लिए आया 
हैँ? । मैने उत्तर दिया । 

“पर आप जानते नही कि आपको यहाँ आने का कतई हक 
नही दे? आपको जो परवाना मिला है वह तो भूल से दे दिया 


३९ 


>्लात्म-कंथा 
गया है। आप यहाँ के बांशिन्दा तो हैं नहीं | 'आपकों वापिस 
लौट जाना पड़ेगा। आप मि० चेम्बरलैन से नही मिल सकते । 
यहाँ के दिन्दुस्तानियों की रक्षा करने के लिए तो दमारा ' यह मंहकमा 
ही खास तौर पर खोला गंया है। अच्छा, तो आप जाइए । 
इतना कंह कर साहब ने मुंके बिदां किया । भुर्क जवांब तक 
देने'का अवसर न|दिया।..... ३ 8 
' पर मेरे साथियों को उन्होने रोक करे धमकाया और कहा 
कि गांधी को ट्रांसवाल से बिदा करदो । वर 
वे अपना-सा मुँह लेकर वापिस आये । अब मेरे सामने एक 
-नई समस्या खड़ी दों गई। और सो भो इस तरद अचानक ! 


॥ ( 05% ४ 
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हर 


जहर की घूंट पीनी पड़ी 


दर अपमान, से मेरे, दिल को बड़ी चोट पहुँची, पर इससे 
५ पहले में ऐसे :अपमान सहन कर चुका था,, इससे - 
उसका कुछ आदी हो रहा था । अतएवं इस अपमान की परवा' 
न'करके तटस्थ-भाव से जो कुछ कत्तेव्य दिखाई पड़ा उसे, करने 
का निश्चय मैंने ,किया।। इसके, बाद पूर्वोक्त अफसर की, सही से 
एक चिट्ठी . सिली;कि डरबन में प्रि०- चेन्बरलैन गाँधीजी, सेः 
मिल चुके हैं, .इसलिए अब इनका नाम प्रतिनिष्नियों मे 
निकाल डालना ज़रूरी है.। -  *.. :, ५४४ , 
,/ मेरे साथियो,को ,यह्द-चिट्टी बड़ी ही, नागवार हुई ।- उन्होने 
१३. 


'आत्मनकथा 


कहा-- तो ऐसी हालत मे हमें शिष्ट-मंडल लेजाने फी भी जरूरत 
नही !, तब मैंने उन्हे वहाँ के लोगो की विषम स्थिति का भली प्रकार 
परिचय कराया--“यदि आप लोग मि० चेम्बरलेन से मिलने न 
जायेंगे तो इसका यह अथ किया जायगा कि यहां आप पर किसी 
'क्रिस्म का जुल्म नहीं है । फिर ज़बानी तो कुछ कहना है नही 
लिखा हुआ तेयार है, मेंने पढ़ा कया, और दूसरे ने पढ़ा क्या ९ 
मि० चेम्बरलेन वहां उस पर बहस थोड़ी ही करेंगे । मेरा जो 
कुछ अपमान हुआ है उसे ईमे पी जाना चाहिए । 

इतना में कह ही रहा था कि तेयब सेठ बोल उठे---'पर आपका 
अपमान क्या सारा कौस का अपमान नहीं है? हम यह कैसे भूल 
सकते है कि आप हमारे प्रतिनिधि हैं ९? 

: मैंने कहा--“आपका ' कहना तो ठीक है; पर, ऐसे ” अपमान 
तो कौम' को भी पी जाना पड़ेंगे - बताइए,” हर्मारे "पास इसका 
दूसरां इंलाज ही! क्यी है! है? ० + वा ा ककता 

'जो-कुछ द्वोता होगा सो हो जायगा।' पर-खुद-ब-खुद-हम' 
ओर अपमान क्यो माथे लें ? 'मासमला बिगड़ तोशयो भी रहा 
ही है। और' हमें अधिकार भी ऐसे कौन से मिल गये:हैं. ९ 
सेयब'सेठ ने उत्तर दिया। ' 3) .+ ४ | ९ 

तैयब सेठ का यह जोश सु पसंद तो आ रहा था, पर मैं यह ' 
भी देखे रहा था कि उससे फायदा नहीं उठाया जा सकता ।' लोगो 
54 -॥ 


ज़हर की घूंट पीनी पड़ी 


की सयादा का अनुभेव मुँके था । इसलिए इन साथियों को मेंने 
शान्त करके उन्हे यह सलाह दी कि मेरे बजाय आप॑ (अब खर्गीय) 
'जॉज गाडफ़े को साथ ले जोइए--वह' हिन्दी बैरिस्टर थे | 
इस तरह ' श्री गाडफ़ की अध्यक्षतां में यह 'शिष्ट-सण्डल 
मि० चेंबरलेन से मिलने गया | मेरे बारे में' भी मि० चेंबरंलेन 'ने 
कुछ चचो 'की थी॥ एक ही आदमी की बात दुबारा सुनने की 
अपेक्षा नये अइसो को बांते सुनना मैं ने ज्यादा, नासिब सममा-- 
आंदि कह कर उन्हों ने हमारे जरू्म पर मरहम पट्टी करने को 
कोशिश की । 05 
' ' धंर इससे मेरा और कौम को काम 'पूंरा होने के बजाय उलटा 
चढ़ गंया । अब तो फिर अ-आ, इ-ई से शुरुआत करने की नौबत 
आ पहुँची | आप के हीं कहने से तो हम लोग इस लड़ाई-मगढ़े 
पड़े  । और आखिर नतीज़ा ' यही ।निकंला !” इंस तरह 
तानें-तिश्नें भी सुझ पर बरसने ' लगे | पर मेरे सन पर इनका 
कुछ असर न होता था । मैंने कहा--मुमे तो अपनी सलाह परे 
पश्चात्ताप नहीं होता। मैं तो अब ' भी यह' भानता हैँ ' कि 
हम इस काम में पड़े यह अच्छा ही हुआ। ऐसा करके हमने 
अपने कत्तेज्य का पालन किया है। चाहे सका ' फल हम 
खुद न देख सकें --पर मेरा तो यह दृढ़ विश्वास है'कि शुभ कार्य 
का फल दा शुभ होता है और होगा । अंब तो हमे गई-शुज्ञरी 
१५४ 
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बातो को छोड़-कर इस बात ,पर विचार, करना चाहिए कि ,हमारा 
कत्तेव्य क्या-है ।-यही अधिक लाभग्रद है ।! , - .-- | (० 
दूसरे मित्रो ने भी.इस बात का. समर्थन किया... ; | ,- 
 : मैंने, कुद्दा-- सच्‌-पूछिए तो जिस काम के लिए. मै यहाँ 
बुलाया गया था,वह तो,पूरा होग़ाया सममना.लन्ञाहिए । पर मेरी; 
अन्तरात्मा कहती है. कि अब तो आप लोग पग्रदि मुझे, यहाँ-से 
छुट्टी दे दें वो, भी, ज़दाँ तक मेरा बस चलेगा, मैं ट्रान्सवाल से 
नहीं हुट सकता । ग्रेरा काम अब नेदाल से नहीं - बल्कि.यही -स्रे 
चलना चाहिए । अब मुझे कम से कम एक साल तक यहाँ:से . 
लोद जाने,का विचार त्याग देना चाहिए ओर मुम्हे यहाँ. वकालव 
करने की सनद, प्राप्त कर लेना चाहिए । इस नये, महकमे के . 
मामले को-तय:करा लेने,को हिम्मत मैं अपने अन्दर पाता हूँ । 
यदि-इस मासले-का, तस्फिया न कराया तो कौम के ,छट जाने, , 
ओर इश्वर न करे, ,यहाँ,से उसका नामोनिशान्‌ मिट , जाने, ,का 
अन्देशा मुझे,है.। उसकी हालत तो दिन-दिन गिरतो, ही ,जायगी 
इसमे मुझे कोई सन्देद्द नही | मि० चेंबुरलेन का मुझसे न मिलना, 
उस, अधिकारी का मेरे साथ तिरस्कार का बहाव ,करना-ये बातें 
तो सारी कौम की--सारे- समाज की मानहानि के मुकाबले मे 
कुछ ,भी, नहीं है'। हम यहाँ कुत्ते.की तरह दुम हिलाते रहे, यह्‌ 
कैसे बरदाश्व किया जा, सकता है ९? 
१६- 


क्र 


ज़हर की घूंट पीजी पड़ी 


मौ४ 


मैंने इस तरह अपनी बात लोगो के सामने रक्‍्खी । प्रिटो- 
रिया और जोहान्सबग में रहने वाले भारतीय अशुओं के साथ 
सलाह-मशवरा करके अन्त में जोहान्सबग मे अपना दफ्तर रखने 
का निम्धय किया । 

ट्रान्सवाल में भी मुझे यह्‌ तो शक था ही कि वकालत की 
सनद मिलेगी भी या नहीं ९ परन्तु, रेश्वर ने खेर ।की, यहाँ के 
चकील-मण्डल की ओर से मेरी-दरख्वाश्त का विरोध नहीं क्रिया 
गया और बड़ी अदालत ने मेरी, दरस्तास्त मंजूर कर ली । 

वहाँ एक भारतवासी के. दफ्तर” के लिए श्रच्छी जगह 
मिलना भी मुश्किल था | परन्तु मिं० रीच के साथ मेरा खासा 
परिचय हो गया था । उसे समय वह व्यापारीन्वग में थे । उनकी 

पहचान के 'हांउस-एजंट-मर्कानों के दलालं--के माफेत 
दंपर्तर के लिए ' भचेंदी जगह मिल गई और मैंने वकालत 

कर दी । 


बन 
्। पु 
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आप 

| न्सवाल. में लोगों के हको की. रक्षा के -लिए; किस 
न जहा ग़ोह लड़ना पढ़ा ओर, एशियाई-महकमे के झुम्ि- 
कारियो के साथ किस तरह बेश अ,ना पड़ा, इसका अप्निक 
वर्णन करने के पहले मेरे जीवन के दूसरे पहल पर नज़र डाल 
लेने की आवश्यकता है । 

अबतक कुछ-न-कुछ घन इकट्ठा कर लेने की इच्छा मन में 
रहा करती थी । मेरे परमाथ के साथ यह खार्थ का मिश्रण भी 
रहता था | 

घम्बई मे जब मैंने अपना दपतर खोला था तब एक असम- 
श्८ ध 


जिन हननतानन पट टाल बा किनन ऑन नली लननन। 


व्याग-साव की पृन्ति 


रीकन बीमा-एजेंट मुकसे मिलने आया था। उसका चेहरा खुश- 
नुमा थां। उसको बातें बड़ी मीठी थो । उसने मुझसे मेरे भावी 
कल्याण की बातें इस तरह की, मानों वह मेरा कोई , बहुत दिनो 
का मित्र हो । अमरीका में:तो आपकी हैसियत “के ' -सबे लोग 
अपनी जिंदगी का बीमा 'करवाते हैं । आपको भी उनकी तरह 
अपने भविष्य के लिए निम्चिन्त हो जाना चाहिए। ज़िन्दगी का 
आखिर क्या भरोसा ९ दहृभ अमरीकावासी तो चीमा कराना 
अपना धर्म समभते हैं, तो क्या आपको में एक छोटी-सी पार्लिसो 
कराने के लिए भी न.ललचा सकूँगा ९? ७ ८४४३ ०" हर 
:  अबंतक- क्या हिन्दुस्तान में और-क्या दक्षिण आफ्रिका में 
क्रितने ही एजेंट मेरे पास आये; पर “मेंने 'किसीको दाद'न दा 
थी। क्र्योकि. में सममता था- कि . बीमा कराना “मानो अपनी 
भ_ीरुता का और डँश्वर के प्रति 'अ-विश्वास! का परिचय देना था। 
'पर इंस.बार में लालच में आ गया । वह एजेंट ज्यों-ज्यो अपनां 
जादू छुमाता -जाता त्योन्‍्त्यो मेरे सामने अपनी पत्नी और पुत्रों 
की तस्वीर खड़ी होने लगी । मन में यह : भाव' उठा कि अरे, 
तुमने पत्नी के लगंभग सब गहतने-पत्ते वेच डाले हैं। अब अगर 
यह शरीईं कुछ का कुछ हो जाय तो इन पत्नी ओर बाल-बच्चों' के 
अरण-पोषण का भार आखिर तोःउसी गरीब , भाई पर न जा 
पड़ेगा, जो आज तुम्दारे पिताजी के स्थान की पूर्ति. कर रहा है; 
१5६ 
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और खूबी/ के साथ करः रहा है १ क्या यह उचित द्वोगां ९! इस 
तरह मैने अपने मर्न।' को समझा कर १०,०००) का बीमा 
करा ग्विया [ ४7, +) ५ ७ $ + *:' 86५८५ ४ 
»५ पर दर्क्षिण आफ्रिंका मे मेरे मनःकी द्वालत यह न, रह राह 
थी ओर मेरे विचार भी बदल गये थे । दक्षिण ,आक्रिका- की 
नई आपत्ति के समय मेंने जो-कुछ किया वह इश्वर -को साक्ती 
रखकर द्वी-किया था । 'मुर्के इस बात ,कों कुछ “खबर न थथी:कि 
दर्चिण' आफ्रिका में मुझे .कितने समय * रहना पडेगा + मेरी तो 
यह धारणा हं'गई थी कि अब में दिन्दुस्तान,को घापस न,लौठ 
पाऊँगा.१।इसलिए मुझे वाल-बच्चो को अपने “साथ ही रखना 
चाहिए; उनको अब अपने से दूर , रखना उचित नहीं /उनकें 
भरण-पोषण का प्रबंध भी दक्षिण-आफ्िका में द्वी होना चाहिए। 
यह विचार मन में आते,ही वह पालिसी उलटे मेरे दुःख का 
कारण बन गई । मुझे मन मे इस घात पर शर्म आने लगी किः 
मैं उस .एजेंट के /चकर में कैसे;आ गया ॥'मैंने' इस विचार को 
अपने मन में स्थान दी कैसे।दिया कि,जो भाई मेरे लिंए पिता 
के-बरावर है उन्हें. अपने सगे छोटे भाई ,की “विधवा के बोझ 
नागवार-दोगा ९, और यद्द-भी कैसे मान लिया कि पहले तुम ही 
मर जाओगे ९।आख्विर सब का।पालन करने वाला तो वह ईश्वर 
है, न तो तुम 'हो;न तुम्हारे भाई हैं।' बीमा करवाऊे तुपने 


बरछ 
॥ 


त्याग-सावः्की वृद्धि 


अपने बाल-बच्ची को भी पराधीन बना:दिया । वे क्यों ख़ावलंबरी 
नदी हो सकते ९' इन असख्य ग़रीबो के बाल-बच्चो का आख़िर 
वंया! होता है' ? तुमे ! अपनेको' उन्हींके जैसा क्‍यों नहीं।सममकः 
लेते ९? 

इस प्रकार सन में विचारों को धारा बहने लगी । पर उसके 
अनुसार व्यवहार सहसा ही नही कर डाला । मुझे ऐसा याद 
'पड़ता है कि बीमा की एक किश्त तो मेंने दक्षिण आफ्रिका से भी 
जमा कराई थी। 

परन्तु इस विचार-घारा को 'बाहरी उत्तेजन मिलता गया॥ 
दक्षिण आफ्रिका की पहली यात्रा के समय में इसाइयो के वाता- 
वरण में कुछ आचुका था और उसके फल-खरूप धर्म के विषय 
में ज्ञामत रहने लगा था । इस धार थियसफी के वातावरण में 
आया | सि० रीच थियसफिस्ट थे । उन्होंने जोह्दान्सबर्ग की 
सोसायटी से मेरा संबंध करा दिया । मेरा थियसफी के सिद्धान्तों 
से मत-भेद था, इसलिए में उसका सद॒स्ण तो नहीं बना; पर 
फिर भी लगभग प्रत्येक थियसफिप्ट से मेरा गाढ़ परिचय होगया 
था । उनके साथ रोज धर्म-चर्चा हुआ करती । यियसफी की 
पुस्तकें पढ़ी जाती और उनके मंडल में कभी-कभी मुझे बोलना भी 
पड़ता । थियसफी में श्राट्भाव पेदा करना और, बढ़ाना झुख्य 
आत है | इस विषय पर हम बहुत चचो करते और में जहाँ:जहाँ 


ब्रा 


जाका-कभथा 


इस मान्यता/ओर सभ्यो के आचरण में भेद देखता तहाँ उसको 
आलोचना भी करता । इस आलोचना का प्रभाव , खुद मुझपर 
बड़ा अच्छा पड़ा इससे मुझे आत्म-निरीक्तण की लगन॑ लग गई 
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“>शझभूपाश ८५९३ में #ैं'ईसाई:मित्रो के -निकट-परिचय में 
७& - * +« »आया-तम् में. एंक- विद्यार्थी की. स्थिति में था.। 
इसाई-मित्र मुझ्झें बाइबल का; खन्देश सुनाने, सममानेः और 
मुझसे खीकारः कराने का: उद्योग कर रहे थे-। ; मैं नम्न-भ्राव- से, 
प्रक तटस्थ को तरह; उनको, शिक्षाओं को सुन और सम्रक ख़्द्द 
था । इसके/वदौल्षत मैं हिन्दू-धम का . यथाशक्ति ,अ्रध्ययन ,कर 
सका -ओर दूसरे धर्मों को भी ,समर्मनेकी कोशिश की । 5पर 
अब ;१९०३ सें स्थिति बदल गई.,।“थियसफिस्ट , मित्र,, मुम्हे 
अपनी संस्था मे खीचने की इच्छा तो ज़रूर कर रहे थे; परन्तु 
२६ 


थं 
वध 


आत्म-कथा 


वह एक हिन्दू के तौर पर मुमसे कुछ प्राप्त करने के उद्देश्य से । 
थियसफी की पुस्तकों पर हिम्दू-धर्म की छाया और उसका 
प्रभाव बहुत-कुछ पड़ा है, इसलिए इन भाइयों ने यह मान लिया 
कि में उनकी सहायता कर सकूँगा। मैंने उन्हें समझाया कि मेरा 
संस्कृत का अध्ययन बराय नाम ही है। मैंने दिन्दू-धर्म के प्राचीन 
ग्रन्थों को संस्कृत में नही पढ़ा है ओर अल्ु॒वादो के द्वारा भी 
मेरा पठन कम हुआ है । फिर भी,- चूँकि वे सस्कारो को और 
पुनजन्म को मानते है, उन्होंने अपना यह खयाल बना लिया कि 
मेरी थोड़ी-बहुत मद॒द्‌ ठो उन्हे अवश्य ही मिल सकती है और 
इस तरह मैं--रूख नही तहँ रेंड धान न बन गया। किसीके 
साथ विब्रेकानन्द का राजयोग पढ़ने लगो तो किसीके साथ 
अखिलाल नभुभाई का सजयोगे।- एक 'मित्र' के साथ _“पातंजल 
योगंदशेन', भी पढ़ना! पड़ा'। बहुतो के साथ!'गीता का अध्ययन 
झुरू क्रिया एक छोटा-सा  जिंज्ञाठुन्मरेहेले)' भी !घनाया “गया 
ओर निय्रमे-पूर्वक अध्ययन ओरअम्भ हुआ. गीतीजी! के प्रति मेरा 
प्रेम और अर्दधा तो पेहले दी से थीं। अब उसका गहराई' के साथ 
रहंस्थ॑-संमेर्कने की 'आवश्यकंता दिखाई दी/। 7सेरे पास” एक-दो 
अनुवाद रवखे थे । उनकी: सहायता से “मूल संस्कृत सममने का 
प्रयस्त/किया और।नित्यी एक या: दो श्लोक करंठ “करने क्रा 
निमश्यंय किया । 


डे 


निरीक्षण का परिणाम 


-“ 'खुबह का दतौनओर स्नान का समय में गीताजी 'कश्ठ 
फरने में लगाता । दतोन-में १५,ओर स्नान, में २० ,मिनट. लगते। 
दतौनं' अंग्रेज़ी रिवाज के मुताबिक ,खंड़े-खड़े करता । सामने दीवार 
पर गीताजी के श्लोक लिखकर चिंपका।देता और (उन्हे ,देख-देख 
कर रठता रहता [इस तरह. रटे हुए रज्ञोक स्नांव करने तक. पके 
हो जाते । बीच “में; पिछले 'श्लोकोंः को भी दुहरा जाता 
इस अकार मुझे याद पड़ता है कि १३ अध्याय +तक!गीता बर- 
ज्षबान करली थी) पर बाद को काम 'की मँमटें बढ गई । सत्या- 
ग्रह: का जन्म हों गया और उस बालक की परवरिश का भर 
आ पड़ा, जिससे बिचारकरने।का समय भी उसके लालने-पालिन 
में घीता और कह: सकते हैं. कि अब भी धीत रंदा है ।:7 -*५ 
इस गीता-पाठ का असर मेरे सहाध्यायियों पर तो जो-कुछ 

थड़ा हो वह वह्दी बता सकते हैं; किन्तु मेरे लिए तो गीता आचार 
की ,एक प्रौढ़ मार्यदर्शिका बन गई. है । वह, मेरा थ्ार्मिककोष, हो 
गई है'। अपरिचित अंग्रेज़ी शब्द के हिज्जे या अर्थ को देखने के 
लिए जिस तरह: में अंग्रज्ञी कोष को खोलता उसी-तरहं!' आचार 
सम्बन्धी कठिनाइयों” ओर उसकी ,अटपटी: गुत्यियो को 
गीताजो क्रे'द्वारा सुलकाता । उसके अपरिग्रह, समभाव !:इत्यादि 
शब्दों ने मुम्के!गिरफ्तार कर लिया । यही धुन रहने। लगी कि ससे- 
आंव कैसे प्राप्त करूँ; कैसे उसका पालन करूँ ९- जो “अधिकारी 
२४ 
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हमारा अपमान करें, जो 'रिश्वतखोर हैं, रास्ते चलते जो विरोध 
करते हैं,-जो कल के साथी हैं, उनमें और"उन सजनो में जिन्होंने 
हमपर भारी उपकार किया है, क्यां'छुछ भेद नहीं. है ९: अपरिंप्रह 
का पालन किस तरह मुमकिन है ? क्या यह दसारी देह दी दसारे 
लिए:फम परिग्रह है ? ख्री-पुत्र आदि यदि परिम्द नही है तो 
फिर क्या हैं ९ क्या पुस्तकों से! मरी इन अलमारियों मे आग लगी 
दूँ? यह तो घर जलाकर तीर्थ करना हुआ! अन्दर, से तुरन्त 
उत्तर मिला--हाँ, घर-बार को-खाक किये बिना तीर्थ नहीं किया जा 
सकता । इसमें अंग्रेजी कानून के अध्ययन'ने मेरी सहायता की | 
स्नेल: रचित कानून के सिद्धान्तों की चचो याद,आई । ८ '्रस्टी' 
शब्द का अथीगीताजी के अध्ययन के बदौलत अच्छी, तरह 
समभः मे आया | कानून-शास्त्र के' प्रति मन मे: आदर बढ़ा। 
उसके अन्दर भी मुर्े' धर्म का तत्त्व दिखाई! पड़ा । ट्रस्टी! यो 
करोड़ों की सम्पत्ति रखते हैं; फिर .भी-उसकी एक, पाई पर उनका 
अधिकार नही द्ोता । इसी तरद्द मुमुश्षु को / अपना आचरण 
रखना वचाहिए--यह: पाठ मैंने गीताजी से सीखा । अपरिमही होने 
के लिए, सम-भावे,रखने के लिए, हेतु का ओर हृदय का परि- 
बर्तन आवश्यक है, यद्द बात मुके दीपक की तरह स्पष्ट दिखाई 
देने लगी | बस, तुरन्त रेवाशंकर भाई को लिखा,किं' बीमा की 


पोलिसी बन्द 'कर दीजिए । कुछ “रुपया वापस मिल ,जाय तो 
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ठाक; नहों तो खैर । बाल-बच्चो और ग्रहिणी की रक्षा वह 'इश्वर 
करेगा, जिसने उनको और हमको पैदा किया है । यह आशय मेरे 
उस पत्र का था । पिता के समान 'अपने बड़े भाई को -लिखा-- 
“ग्राजतक मैं जो कुछ बचाता रहा,, आपके अरपण करता रहा, 
अब मेरी आशा छोड़.दीजिए । श्रेंब जो-कुछ ' बचः "रहेगा वहः 
यहीं:के सावंजनिक कामो मे लगेगा ।; + 7: : पे 

इस बात का ओचित्य मै भ्राईसाहब को 'जल्दी न समझा 
सका । शुरू मे तो, उन्होने बड़े कड़े शब्दो।मे मुंझे अपने :्रतिं' मेरे 
धर्म 'का-उपदेश दिया-- पिताजी से बढ़कर, अछ, दिखाने की 
तुम्हे जरूरत नद्दी | क्या पिताजी अपने कुटुम्ब का पालन-पोषण्ण, 
नही करते थे ? तुम्हें भी उसी तरह घर-बार सम्हालना चाहिए १ 
आदि मैंने विनय-पूर्वक उत्तर दिया--मैं' तो वही काम कर रहा 
हूँ, जो पिताजी करते थ्रे.। यदि कुद्ुम्ब की व्याख्या हँस जरा 
व्यापक करदे तो , मेरे “इस कार्य का ,ओऔचित्य ,तुरन्त आपके 
ख्याल मे आ जायगा। ,:५.. * * पर ह 
', »अब भाईसाहंब ने मेरी आशा छोड़ :दी।. करीब-करीब 
अ-बोला ही रक्खा | मुझे इससे हुःख हुआ । परन्तु जिस बति 
को मैंने अपना धर्म माने लिग्रा 'डसे यदि छोड़ता'हूँ तो उससे 
भी-अधिक दुःख होता था । अतणव मैंने ' इस थोड़े दुःख को 
सहन-कर लिया । फिर भी 'भाई साहब के,प्रति मेरी भक्ति , उसी 


हू पके 


आत्मकथा 


तरह निर्मल' ओर अचण्ड रही ॥ मै जानता था कि भाई साहब के' 
इस ढुःखे का मूल है उनका प्रेम-भाव । उन्हे मेरे: रुपये पेसे' की 
अपेक्षा मेरे सदृव्यवहार की अधिक चाह थी । ' 
“ 'पर अपने अन्तिस दिनों मे” भाईसाहब सुभपर पसीज गये 
थे जत्र वह सृत्यु-शय्यों पर थे तब उन्होंने मुर्के सूचित' कराया 
कि मेरा कार्य ही उचित और धंम्ये था| 'उनकी: पत्र. बड़ा ही 
कंरुणाजनक था । यदि पिता पुत्र से माफी माँग सकंता' हो तो 
उन्होंने उसमें मुझसे माफो साँगी थीं। लिखा कि मेरे लड़को का 
तुम अपने ढंग से लालन-पालन और शिक्षण करना । पह. मुझसे 
मिलने के लिए बड़ेःअधघीर हो गये थे ।/मुे तार” दिया१ मैंने 
तारद्वारां उत्तर'दिया--“जरूर आजाइए ।' पर हमारा मिलाप 
झैश्वर को मजर नथां।०' ०-५ है. ४६ » पक 

। ५ अपने पुत्रों के लिए जो इच्छा उन्होंने प्रद्शित-की'थी ' वह 

भी पूरी न हुई। भाईसाहब ने! तो देश में 'ही “अपना शरीर 
छोड़ा था । लड़कों पर उनके पूवे-जीवन का“असेर पढ़ चुका था। 

उनके संस्कारों भे। परिवर्तन न हो पाया" में उन्हें अपने ' पास न 

खींच सका ! इसमे उनका दोष नहीहै | खभाव को वोन बदल 

सकता है १ बलधान,संरकारों को कोर्न. मिटा .'सकता है ? हम 
अफ्सर यहः मानते हैं कि जिस तरह हमारे 'विचारो में ' परिवर्तन 

हो जाता है, दमोरा विकास 'हो जाता है, . उसी “तरह हमारे 

ब्र्ध्र 
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आश्रित लोगो या साथियों मे भी हो जाना चाहिए; पर यह 
मिथ्या है । 

माता-पिता होनेवालो की जिम्मेवारी किवनी भयंकर है, यह 
बात इस उदारहण से कुछ समझ मे आ सकती है । 
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ज्ञी बन मे ज्यो-ज्यों त्याग ओर सादगी बढ़ते गये और 

धर्म-जागृति फी वृद्धि होती गई त्यो-त्यो निशा- 

मिषाहार का और उसके श्रचार का शौक बढ़ता गया। अचार 

में एक द्वी तरदद से करना जानता हूँ--आचार के द्वारा, और 
आचार के साथ ही साथ जिजासु के साथ वातालाप करके । 

जोहा“सबगे मे एक निरामिपाहारी-गृह था। उसका संचालक 

एक जन था, जोकि क्युनी के जलोपचार का क़ायल था। मैंने 

चहाँ जाना शुरू किया; और जितने अँग्रेज मित्रो को वहाँ ले जा 

सकता था, ले जाता था । परन्तु मैंने देखा कि यह भोजनालय 

च्चेष 


नरासपषाहार को 'वदा:पर 


चहुत दिनों तक नहीं चल सकेगा, क्योकि 'रुपये-पैसे की तंगी 
उसमें. रद्य ही करती थीं-। जितना मुमे वाजिय मालम हुआ, मैंने 
उसमें सदद दी-। कुछ रुपया गँवाया भी। अन्त को वह बन्द 
दो गया । थियसफिस्ट बहुतेरे /निरामिषाहारी “होते हैं । कोई 
पूरे और कोई अधूरे । इस मण्डल :की एक बहन साहसी “थी । 
उसने बड़े पेमाने पर एक निरामिष-भोजनालय खोला । यहद्‌ 
चहन कला-रसिक थी। शाहख चे..थी | और हिसाब-किताब का भी 
बहुत खयाल नहीं रखती थी | उसके मिन्र-मण्डल की संख्या 
अच्छी कद्दी जा सकतीं-थी । -पहले तो उसका -काम, छोटे पेमाने 
पर शुरू हुआ । परन्तु बाद को उसने उसे -बढ़ाने का ओर बड़ी 
“जगह लेजाने का. निश्चय किया । इस काम में उसने भेरी सद्दायता 
चाही । उस समय उसके हिसाब-किताब की हालत का 'मुझे कुछ 
धंता न था 4 मैंने माल लिया कि उसके द्दिसाव और अटूकल में 
कोई, भूल/न होगी । मेरे पास रुपये पैसे:क्ली सुविधा:रहती थी;। 
घहुतेरे मवक्किलो के रुपये मेरे पास रहते थे। उनमे से एक सब्मन 
को इजाजत लेकर लगभग एक हजार पौंड मैंने -उसे दे “दिया । 
यह ,मवक्विले बड़े उदार हृदय (और विश्वासशील: थे 4; पृह पहले- 
पहल गिरमिट में - आये थे ।-उन्होने कहा--“भाई, आपका दिल 
चाहे तो पैसे देदो। मैं कुछ नही, जानता । मैं, तोआपही को जान॒ता 
हूँ ।! उन्तका नाम था बदरी 4 उन्होने सत्याम्रइ में बहुत योग़-दिया 

देर 


खात्मन्कथा , 


था । जेल भी काटी थी). इतनी ,सम्मति पाकर'ही , मैंने उसमें 
रुपये'लगा,दिये। दो-तीन महीने मे।ही |मैं.जांन गया. कि थेःरुपये 
'वापस |आने वाले नही. हैं; इतनी बढ़ीः:रकम खो-देने का सामर्थ्य 
झुमे न था । ,मै/इसारकमः को दूसरे काममें लगो सकता-था॥ 
वह रकम आखिर उसीमें'डूब-गई:। परन्तु मै पइसःबात को कैसे 
बावारा कर सकता 'था कि ःउसः: विश्वासी बदरी का" रुपया व्वला 
ज्ञायं- ९ वह तो।मुमंको ही पहचानता था अपने पास से मैंने बह 
रकम मरदी ।0 ५४ ८४ ३ ## ४६ )७ ४४३". 
/" * एक मवक्षिल मित्र से मैंने इस रुपये'की' बात की .उन्होंने 
मुझे मीठा 'उलहना देकर सचेत किया+- ता ॥॥ 7 *« ४! 
95 भाई, ( दक्षिण आफिंका में में 'महात्मा' नही बन गयाल्‍था 
आओऔर-न “बापू ही बना था, मुवकिल मित्र मुझे “भाई, दी सम्बोधन 
'करते थे.) आपको ऐसे 'माड़ो में न ,पड़ना चाहिए । हम 'तो 
ठहरे आपके विश्वास| पर! चलने-वाले'। :ये रुपये, आपको वापस 
नही मिलने के । बदरी को तो ओप बचा लोगे, पर आपकी रकम 
यह्टे खाते सममिए । पर ऐवे सुधार के कामों में यदि आप 
मवक्िलों का रुपया लगाने लगेंगे'तो 'मर्वंकिल  बेचारे पिस जायेंगे 
आओऔर आपप' भिखारी बन केर घर'बेठ रहेगे।।' इससे आपके सावे- 
अंनिंकरे काम को भी धक्का पेहुँचेगा।।' + ७7757 +- 

' सदूभाग्य से यह मित्र अंभी मौजूद हैं ।दक्षिंयग आक्रिका में 
६.04 
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तथा दूसरी जगह इनसे अधिक खच्छ आदमी मैंने दूसरा नहीं 
देखा । किसोके प्रति यदि उनके मनमें सन्देह उत्पन्न होता और 
बाद को उन्हें मालूम हो जाता कि वह बे-बुनियाद था तो तुरंत 
जाकर उससे माफी मांगते और अपना दिल साफ कर लेते । 
मुझे इनकी यह चेतावनी बिलकुल ठीक सात्म हुईं । घदरी का 
रुपया तो में चुका सका था; परन्तु यदि उस समय और एक 
हजार पौंड बरबाद किया होता तो उसको चुकाने की हैसियत 
मेरी बिलकुल नहीं थी और, माये, कर्ज दी करना पड़ता | कज के 
चक्कर में मैं अपनी जिन्दगी में कभी नहीं पढ़ा ओर उससे मुझे 
हमेशा अरुचि द्वी रद्दी है। इससे मैंने यद सबक सीखा कि 
सुधार-कार्यों के लिए भी हमें अपनी ताकत के बाहर पाँव न 
बढ़ाना चाहिए । मेंने यह भी देखा कि इस काये में मैंने गीता के 
तटस्थ निष्काम कमे के मुख्य पाठ का अनादर किया था | इस 
भूत्र ने आगे को मेरे लिए प्रकाश-स्तम्भ का काम दिया । 

निरामिषाइार के प्रचार की. वेदी पर, सुझके इतना बलिदान 
करना पड़ेगा, इसका अनुमान मुझ न था । ,मेरे लिए यह श्रनि- 
किछतत पुणव था । 


मिट्टी ओर पानी के भ्रयोग 


ज्यॉ-ं मेरे जीवन में सादगी बढ़ती गई त्योस्स्यों 
बीमारियों के लिए दवा लेने की ओर जो 
अरुचि मुझे पहले द्वी से थी वह भी बढ़ती गई । जब में डरनन 
में वकालत करता था तब डाक्टर प्राणजीवनदास मेहता मुझसे 
मिलने आये थे । उस समय मुझे कमजोरी रहा करती थी और 
कभी-कभी बदन सूज भी जाया करता था । उसका इलाज उन्होने 
किया था और उससे मुझे लाभ भी हुआ था । इसके बाद देश 
आ जाने तक मुझे नहीं याद पड़ता कि मुझे कहने लायक कोई 
बीमारी हुई हो | 


ड्ेछ 


मिट्टी और पानी के प्रयोग 


परन्तु जोहान्सब्ग मे मुझे कव्ण रहा करता था और जब- 
कब सिर में भी ददे हुआ करता था। इधर-डघर की दस्तावर 
इपायें ले-लाऋर तबियत को सम्हालता रहता था । खाने-पीने में 
तो में परदेजगार शुरू से ही रहा हूँ, पर उससे में कतई रोग-सुक्त 
नहीं हुआ । मन बराबर यह कहता रहता था कि इस ' दवा-के 
जंजाल से छूट जाऊं तो बड़ा काम हो । 
लगभंग इसी समय मैनचेस्टर मे नो प्रेकफांस्ट एसोसि- 
ग्रेशन' की स्थापना कें समाचार मैने पढ़े । उसकी खास दलील 
यद्द थी कि अंग्रेज लोग बहुत बार खाते हैं और बहुतेरा खा 
जाते हैं, रात के वारह-बारह बजे तक खाया करते हैं और फिर 
डोक्टरों का घर खोजते फिरते हैं | इस बेखेड़े से यदि वे अपना 
पिण्ड छुड़ाना चाहें तो उन्हे त्रेक-फास्ट अर्थात्‌ सुबह का 
नाश्ता छोड़ देना चाहिए। यह बात मुमपर 'सर्वाश में तों 
नहीं पर छुछ अंश मे जरूर घटित होती थी । मैं तीन बार पेट 
अर कर खाता और दो' पहेर को चाय भी पीता । मै कभी अल्पा- 
हारी न था । निरामिषांसी होते हुए भी और बिना मसाले का 
खाना खाते हुए भी मै जितनी हो सके चीजों को स्वादिष्ट बना 
कर खांता था । छः-सात बजे के पहले शायद' ही कभी उठता ॥ 
इससे मैंने यह नतोजा निकाला कि यदि में भी सुत्रद का खाना 
छोड़ दूँ तो जरूर मेरे सिर का दुद॑ जाता रहे । मैंने ऐसा ही 
३५ 
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किया भी । कुछ दिन जरा झुश्किल तो माल्यूम पड़ा, पर साथ हो' 
सिर का दद बिलकुल चला गया । इससे मुझे त्िश्वय हो,गया 
कि मेरी खूराक जरूर आवश्यकता से अधिक थी। _-,,;, 
परन्तु, कब्ज की शिकायत तो इस परिवतंन से भी दूर.नहों.. 
हुईं । क्यनी के कटि-स्‍्नान का प्रयोग किया। उससे कुछ फके 
पढ़ा, पर जितना चाहिए उतना नहीं । इसो अरसे में उस जसेन्‌ 
भोजनालय वाले ने या किसी दूसरे मित्र ने मेरे हाथ मे जुस्ट 
लिखित “रिटने टू नेचर' ( प्रकृति की ओर लोदो ) नामक पुल्तक- 
ला कर दी । उसमे मिट्टी के इलाज का वरणन था। लेखक ने 
इस बात का भी बहुत समर्थन किया है कि दरे और सूखे फल 
ही मनुष्य का खाभाविक भोजन है । केवल फलाहार का प्रयोग 
तो मेने इस समय नहीं किया; पर मिट्टी का इलाज़ तुरन्त शुरू 
कर दिया | उसका जादू को तरह मुकपर असर हुआ ॥ उसको 
विधि इस प्रकार है । खेतो की साफ लाल या काली मिट्टी, लाकर 
उसे आवश्यकतानुसार ठण्डे पानी से भिगो लेना चाहिए । _फिर 
साफ पतले मीगे कपड़े मे उसे लपेट कर पेट पर श्खकर बाँध 
लेना चाहिए । मैं यह पट्टी रात को सोते समय बाँनता ओर सुबह. 
अथवा शत को जब नींद खुल जाती उसे निकाल डालता । 
इससे मेरा कब्ज निमेल हो गया । उसके बाई मैंने मिट्टी 
प्रयोग खुद अपने पर तथा अपने अनेक साथियों पर , किये हैं, 
क्रैद्‌ 
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पर मुझे ऐसा यार पड़ता है कि शायद ही कभी उनसे लाभ न 
पहुँचा' हो । ' ० > । 

' पर, हाँ, यहाँ देश में आये षाद॑ ऐसे उपचारो पर से में 
आत्मविश्वास खो बेठा हूँ | प्रयोग कएने का, एक जगह स्थिर 
होकर बैठने का, सुके अवसर भी नही मिल सका है । फिर भी 
मिट्टी और पानी के उपचारो पर मेरा विश्वास बहुतांश में उत्तना' 
ही बना हुआ है, जितना कि आरम्भ में था। आज भी एंक 
सीम॑'के अन्दर रह कर, खुद अपने पर भिट्टी के प्रयोग करता 
हूँ'और मौका पढ़ें जाने पेर अपने साथियों को भी उसकी 
सलाह देता हूँ। में आानी ज़िन्दगी में दो बार बहुते सख्त 
बोमार पड़ चुका हूँ ।फिर भी मेरी यह दृढ़ धारणा दे कि 
संनुष्य को दवा लेने को शायद हो आवश्यकता होती है। पथ्य 
और पानी, मिट्टी इत्यादि के घरेलू उपचारों से दी हजार में नौ- 
सौमिन्यानवे बीमारियोँ अच्छी हो सकती हैं । 

४' बार-बार चैद्य, हकोम या डाक्टर के यहाँ दौड़-दोड़ फर 
जाने से शरोर में अनेक चूण और रसायन भर कर मलुंध्य अपने 
जीवन को कम कर देता है | इतना ही नही बल्कि अपने मपपरं 
से अपना अधिकार भी खो बैठता हैं। इससे धह अपने मलुष्यत्व 
को भी गेंवा देता है ओर शरीर का खामी रहने के बजाय उसका 
शुलॉम बन जाता है ! हु 


घी 


हार 


डे 
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यह अध्याय मैं रोग-शय्या पर पड़ा हुआ लिख रहो हूँ 
इससे कोई इन विचारों की अवहेलना न करें । अपनी घोमारियो 
के कारणों का मुझे पता है। में अपनी दी खराबियों के कारण 
बीमार पड़ा हूँ, इस बात का ज्ञान और भान मुम्ते है और में 
इसी कारण अपना धीरन नह्ठी छोड़ बैठा हैँ । इस बीमारी को 
मैंने ईश्वर का अवनुमह माना है ओर दवा-दर्पन करने के लाल़चो 
से दूर रहा हूँ । में यह भी जानता हैँ क्रि में अपनी इस हठ- 
धर्मी के कारण अपने डाक्टर मित्रो का जी उकता देता हूँ, पर, 
वे उदार भाव से मेरी हठ को सहन कर लेते हैं. और सुझो 
छोड़ नही देते । 

पर मुझे अपनी वर्तमान स्थिति का,लम्बा-चोड़ा वर्णन करने 
की यहाँ आवश्यकता नहीं । इसलिए, अब हस फिर १९०४-५ 
मे आ जावे । हे 

परन्तु, इस विषय में आगे बढ़ने के पहले पाठक को एक 
चेतावनी ढेना जरूरी है। इसको पदृकर जो लोग जुस्ट की पुस्तक 
लें वे उसकी सब बातो को वेद-वाक्य न सम्रक लें। सभी, लेखो 
ओर पुस्तको मे लेखक की दृष्टि श्रायः एकांगी रदददी है। मेरे 
खयाल मे हरएक ,चीज़ कम से कम सात दृष्टिबिन्दुओं से 
देखी जा सकती है और उन-उन दृष्टिबिन्दुओ के अनुसार वह 
बात सच भी होती है। परन्तु यह याद रखना चाहिए कि.सभीः 
है 
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इृष्टि-बिन्दु एक ही समय और एक ही मुकाम पर सही नहीं 
होते । फिर कितनी ही पुस्तकों में बिक्री के ओर नाम के लालय 
की बुराई भी रहती है। इसलिए जो सज्बन इस पुस्तक को पढ़न। 
चाहे वे इसे विवेक पूवंक पढ़े और यदि कोई प्रयोग करना चाहें 
तो किसी अनुभवी की सलाह से करे, या धीरज रख कर विशेष 
अभ्यास करने के बाद प्रयोग की शुरुआत करें । 


(०) 
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पती इस कथा के धारा-प्रवाह को फ़िलद्दाल एक 
अध्याय तक रोफ कर पहले इसी विषय पर कुछ 
ओर रोशनी डालने की आवश्यकता है * 
पिछले अध्याय में मिद्टी के प्रयोगों के सम्बन्ध में मैंने जो 
कुछ लिखा है उसी तरह भोजन के भी प्रयोग मैंने किये हैं । 
इसलिए उसके सम्बन्ध में भी यहाँ कुछ लिख डालना उचित है । 
इस विषय की और जो-कुछ बातें हैं वे श्रसंग-प्रसंग पर सामने 
आती जावेंगी । 
भोजन-सम्बन्धी मेरे प्रयोगों और घिचारों का सविस्तर 
है 
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चर्शन नही किया जा सकता, क्योंकि इस विषय में मेंने अपनी 
धयारोग्य विषे सामान्य ज्ञान ( आरोग्य-दिग्दशेन ) नामक 
पुस्तक में विस्तार-पूवंक लिखा है। यह पुस्तक मैने 'इस्डियन 
ओपीनियन' के लिए लिखी थी। मेरी छोटी-छोटी पुस्तिकाओं 
में यह पुस्तक पश्चिम में तथा यहाँ भी सबसे अधिक असिद्ध 
हुई है । इसका कारण मैं आजतक नहीं समझा सका हूँ) यह 
पुस्तक सहँज़ 'इण्डियन ओपीनियन के पाठकों के लिए लिखी 
गई थी । परन्तु उसे पढ़ कर बहुतेरे भाई-बहनो ने अपने जीवन 
में परिवर्तन किया है और मेरे साथ चिट्ठो-पत्री भी की है और 
कंर रहे हैं, इसलिए उसके सम्बन्ध में कुछ लिखने की यहाँ आव- 
श्यकता पैदा होगई है । ह 

इसंका फारण यह है' कि यय्यपि उसमें लिखे अपने विचारों 
को बदलने की आवश्यकता मुझको अभीतक नहीं दिखाई पढ़ी है, 
फिर भी अपने आचार में मैंने बहुत-कुछ पंरिवततन कर लिया है, 
जिसे इस पुस्तक के बहुतेरे पढ़ने वाले नहीं जानते 'और यह 
आवश्यक है कि वे उसे जल्दी जान लें । 

इस पुस्तक को मेंने धारमिक भावना से प्रेरित 'होकर लिखा 
है, जिस तरह कि मैंने और लेख भी लिखे हैं और यही घर्म- 
व मेरे पत्येक कार्य मे आज भी वर्तमान है| इसलिएं इस 
'बात पर मुर्झे बड़ा खेद रहता है और बड़ी शर्से मालूम द्वोती है 

छर्‌ं 
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कि आज मैं उनमें से कितने ही व्रिचारों पर, पूरा- अमल , नहीं: 
कर सकता हूँ । म 

मेरा दृढ़ विश्वांस है कि मनुष्य जबतक बालक रहता है 
तबतक माता का जितना दूध पी लेता है उसके अलावा फिर 
उसे दूसरे दूध बी अधवश्यक्रता नही है । मनुष्य का भोजन वन- 
पके फल - हरे और सूखे के सित्रा दूसरा नही हैं । बदामादि बीज 
तथा अंगूरादि फलो से उसे शरीर ओर बुद्धि के पोषण के लिए 
आवश्यक द्रव्य मिल जाते हैं। जो मनुष्य ऐसे भोजन पर रह 
सकता है उसके लिए ब्रह्मचयोदि आत्म-संयम बहुत आसान 
हो जाता है। “ जैसा आहार तैसी डकार ? जैसा भोजन तैसा 
जीवन! । इस कहावत में बहुत तथ्य है। यह मेरे -तथा मेरे 
साथियों के अनुभव की बात है। इन विचारों का सविस्तर 
प्रतिपादन मैंने अपनी आरोग्य-सम्बन्धी पुस्तक मे किया है। 

परन्तु मेरी तकदीर में यह नहीं,लिखा था कि हिन्दुस्तान में' 
अपने प्रयोगों को पूर्णता तक पहुँचा दूँ । खेडा जिले में सैन्य- 
भर्ती का काम कर रहा था, कि अपनी एक भूल के बदौलत, 
मृत्युशय्या पर जा पडा। बिना दूध के जीवित रहने के लिए 
मैंने अबतक बहुतेरे निष्फत प्रयत्न किये है। जिन-जिन वैद्य- 
डाक्टरों और रखायनशाद्लियों से मेरी जान-पहचान थी उन 
सबसे मैने मदद माँगी । किद्धी ने मूँगका पानी, किसीने महुए 
छर्‌ 
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का तेल, किसीने बदाम का दूध छुमाग्रा ।;इन तमाम चीजो का 
प्रयोग करते हुए मैने अपने शरीर को निचोड़ डाला, . परन्तु मैं 
रोग-शय्या से न उठ सका । 
वैद्यो ने तो मुझे चरक इत्यादि से ऐसे,प्रसाण भी ,खोज,कर 
बताये कि रोग-निवारण के-लिए खाद्याखाद मे दोष नही, और 
काम पड़ने पर मॉसादि भी खा सकते है । ये वैद्य भला मुझे. 
दूध त्यागने में मजबूत बने रहने में कैसे, मदद दे सकते ये ! 
जहाँ 'बीफ टी' ओर “बराण्टी! भी जायज़ सममभी जाती हो, वहाँ 
मुझे दूध-स्याग् में क॒दोँ,, मदद मिल, सकती है? गाय-मेंस का 
दूध तो मैं ले ही नही सकता था, क्योंकि मैंने त्रत ले रखा था । 
व्रत का हेतु तो।यही था कि दूध-मात्र छोड़ दूँ, परन्तु त्रत लेते 
समय मेरे सामने गाय और भैंस माता ही थी,इस कारण तथा 
जीवित रहने की आशा ने मन को ज्यों-त्यो करके फुछला 
लिया | इससे ब्रत के अक्षराथ,को ले बकरी का - दूध लेने का 
निश्चय किया, यद्यपि बकरी माता का दूध लेवे समय, भी मेरा मन कह 
रहा था कि व्रत की आत्मा का यह हनन है | 
पर मुझे तो रौलट- ऐक्ट के खिलाफ आन्दोलन खड़ा करना 
था। यह मोह मुझे नही छोड़ रहा था। इससे जीने की भी. 
इच्छा बनी रही, और जिसे में अपने जीवन का सहा-प्रयोग 
मानता हूँ, वह बात रुक गई । । 
ढेर 


आत्म-कंथा ' 

'खाने-पीने के साथ आत्मा का कुछ सम्बन्ध नहीं | वह न 
खाती है न पीती है'। जो चीज़ पेट' में जाती है वह नहीं बल्कि 
जो वचन अन्द्र से निकलते हैं वे लाभ-हानि फरते हैं, इत्यादि 
दलीलो को मैं जानता हूँ । इसमें तथ्यांश है । परन्तु दलीलों के 
ऊगड़े से पड़े बिना द्वी यहाँ तो में अपना निश्चय ही लिख रखना 
चाहता हूँ कि'जो मलुष्य'इश्वर से डर कर चलना चाहता है, जो 
ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता है उस साधक था अमुक्षु के 
'लिए अपनी खूराक का चुनाव--त्याग 'और अंहण--उतना ही 
आवश्यक है जितना कि विचार ओर वाचा' का चुनाव, त्याग और 
अहहरश आवश्यक है। .' 

* पर जिन बातो मे' मैं खुद गिर गया हूँ उनमे दूसरों को मैं 
अपने सहारे चलने की सलाह न दूँगा । यद्दी नहीं बल्कि चलने से 
रोकूँगा । इस कारण “आरोग्य-दिग्दशेन! 'के' आधार पर अयोग 
करने पाले भाई-बहनो को मैं 'सावधान कर देना चाहता हूँ । जब 
दुध का त्याग सवोश मे लोभदायक मालूम हो 'अंथवा' अनुभवी 
चैद्य-डाक्टर उसके छोड़ने की सलाह दें तब तो ठीक, नहीं तो ' सिफ 
मेरी पुस्तक 'पढ़ कर कोई सज्जन दूध न छोड़ दें । हिन्दुस्तान का 
सेरा असुभव' अबतक तो मु्ो यही बताता 'है कि जिनकी 
जेठराप्ति मेन्द हो गई हो और 'जो' बिछौने पर हो पड़े रहने , 
लायक हो गये हैं उनके लिए दूध के बराबर हलका और पोषक 
चर 


एक चेतावनी” 


पदार्थ दूसरा नही । इसलिए पाठकों से मेरी विनती और सलाह 
है कि इस पुस्तक मे दूध की मयादा सूचित की गई है उसपर वे 
आरूढ़ न रहे । 

इन प्रकरणो को पढ़ने वाले कोई वैद्य, डाक्टर, हकीम या 
दूसरे अनुभवी सज्जन दूध की एवज़ मे उतना दी पोषक ओर 
पाचक वनस्पति--अपने अध्ययन के आधार पर ही नहीं बल्कि 
अल्ुमव के आधार पर--जानते हो तो मुझे सूचित कर 
उपकृत करें । | 


जबरदस्त से मुकाबत्ता 


चर एशियाई कर्मचाग्यों की ओर दष्टिपात करें। 
इन फर्मचारियों का सबसे बड़ा थाना जोट्टान्सबर्ग 
में था। में देखता था कि इन थानों में हिन्दुस्तानी, चीनी आदि 
लोगो का रक्षण नहीं बल्कि भक्षण होता था। मेरे पास रोज 
शिकायते आती-- “जिन लोगो को आने का अधिकार है वे तो 
दाखिल नहीं हो सकते और जिन्हे अधिकार नही हैं वे सौन्सो 
पौण्ड देकर आते रहते है। इसका इलाज यदि आप न करेंगे तो 
कौन करेगा ?” सेरा भी सन भीतर से यही कहता था। यह 
बुराई यदि दूर न हुई तो मेरा ट्रान्सवाल मे रहना बेकार 
सममना चाहिए। 
में इसके सबूत इकट्टे करने लगा। जब मेरे पास काफी 
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ज़बरदस्त से मुकाबला 


सबूत जमा दा गया, तब मैं पुलिस-कमिश्नर के पास पहुँचां। 
मुर्क ऐसा प्रतीत हुआ कि उसमें दया और न्याय का भाव है । 
मेरी बातों को एकदम उड़ा देने के बजाय उसने मन लगाकर 
सुनो और कहां कि इनका सबूत पेश कीजिए । मैंने जो गवाह 
पेश किये उनके बयान उसने खुद लिये । उसे मेरी बात का इत्मी- 
नान हो गया । परन्तु जैसा कि में जानता था चैसे ही वह भी 
जांनता था कि दक्षिण आक्रिका में गोरे पश्चो के द्वारा गोरे अप- 
राधियों को दण्ड दिलाना मुश्किल था। पर उसने कहा-- 
“लेकिन फिर भी हमे अपनी तरफ सेतो कोशिश करनी चाहिए। 

इस भय से कि ये अपराधी ज्युरी के हाथो छूट जायँगे, उन्हें 
शगिरफ्तार न कराना भी ठीक नही । मैं तो उन्हे जरूर पकड़वा 
रूँगा । में आपको विश्वास दिलाता हूँ कि में अपनी तरफ से कोई 
'कसर नहीं रहने दूँगा।” 

मुझे तो विश्वास था दी | दूसरे अफसरो के ऊपर मुझे शक 
तो था; लेकिन मेरे पास उनके खिलाफ कोई सबल प्रमाण नहीं 
था। दो के विषय मे तो मुझे लेशमात्र सन्देह न था । इसलिए 
उन दोनों के नाम वारण्ट जारी हुए | 

मेरा काम तो ऐसा दी था, जो छिपा नही रह सकता था। 
बहुत से लोग यह देखते थे कि में रोज पुलिस-ऊमिश्नर के पास 
जाता हूँ । इन दो कर्मचारियो के छोटे-बढ़े छुछ जासूस लगे ही 
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आत्मनफया 
रहते थे। वे,मेरे दफुर के आस-पास,मेंडराया करते ओर मेरे 
आन-जाने के समाचार उन कर्मचारियों को ,सुनाते रहते । यहाँ 
मुझे यह भी कह देना चाहिए कि उन कर्मचारियों को ज्यादती, 
यहाँ तक बढ़-गई कि उन्हे बहुत जासूस नहीं मिलते-थे । हिन्दु-- 
स्तानियों और चीनियो की,;,यदि मुझे मदद न मिलती तो थे 
कर्मचारी नहीं पकड़े जा सकते थे। ., मम 
- » “उन दो कर्मचारियों मे से एक भाग निकला । पुलिस कमि- 
अर ने उसके नास वारंट निकालकर उसे पकड़ मंगाया: 
ओर मुकदमा चला । सबूत भी काफी पहुँच गया था। इधर 
ज्यूरी के पास एक के भाग जाने का तो प्रमाण भी था। फिर 
भी वे दोनों बरी हो गये ! 

इससे में खभावत: बहुत निराश हुआ । पुलिस-्कमिभ्रर 
को भी दुःख हुआ । वकीलो के रोजगार के भ्रति मेरें मन से 
घुणा उत्पन्न हुईं । बुद्धि का उपयोग अपराध को छिपाने में देख 
झुमे यद्द बुद्धि ही खलने लगी । 

पन दोनो क्चारियों के अपराध की शौहरत इतनी फेल 
गड्टे थी कि उनके छूट जाने पर भी सरकार उन्हें अपने पद पर 
न रख खको । वे दोनों अपनां जगह से निकाले गये और इससे 
शशियाई थाने की गंदगी कुछ कम हुई ओर लोगो को -भी अब 
धीरज बेंधा और हिम्मत भी आई | 


द्रष् 


ज्ञवरदस्त से मुकाबछाः 


, इससे मेरी भ्रतिष्ठा बढ़ गई ।; मेरी, वकालत भी चमकी। 
लोगो के जो, सैकड़ो 'प्रौरड, रिश्व॒व में , जाते - 'े, वे सब के सब 
नही तो भी बहुत अधिक बच ग़ये।. रिश्वव खोर तो अब,भी हाथ 
मार ही लेते,थे, पर यह-कहा जा स़कछा है कि इस़ानदार-लोगों 
करे लिए अपने ईमान को क्रायम रखने की सुविप्ता हो गई,थी ।. 

वे-कमचारी इतने अप्रम ओ;. लेकिन,"मैं कह, सकता हूँ; “उन्क 
प्रति मेरे मन मे कुछ भी दुभीव .नही,था ।,,मेरें इस खभाव को 
वे. जानते,थे | “और जूबू-उनुकी असह्दाय अवस्था/में 'सद्दायता 
करने का मुझे अवसर मिला:वो मैंने।उनकी:सहायता भी“की है? 
जोहान्सबर्ग की , म्युनिसिपेलिदी मे -यदि मै उनका विरोध 
कहूँ तो उन्हे नोकरी मिल सकतो थी। - इसके (लिए उनका एक 
सिन्न मुमुसे मिला और मैने उन्हें ज़ोकरी दिलाने,में ,मदद करना, 
मंजूर किया । और,उन्की नौकरी लग-मो-गई।, ,, + ४ “ 

,इसका यह असर्‌. हुआ कि जिन गोरे लोगो के -संपूक्क मे' 
मै आया वे मेरे विषय,से, निःशंक होने .लगे ७ और यद्यपि उनके 
महकमों के व्िउद्धू मुझे कई वारःलड़ना पुड़ता,-;कठोर, शब्द 
कहने पड़ते, फिर भी जे , मेरे साथ मधुर संब्षन्ध रखते,श्रे ।, ऐसा 
बतोव करना मेरा खभाव ही बन,गया है, इसका ज्ञान मुझे ढ़स 
समय न था । ऐसा बर्ताव सत्याग्रह की जड़ है, यह अहिंसा का 
ही एक अंग विशेष है, यह तो मै बाद को समझा हूँ। 


छ्ै छझेह ' 


आत्मकथा 


"मनुष्य और 'उसका काम ये दो जुदा-जुदा चीज़ों हैं। 
अच्छे काम के भ्रति मन में आदर और 'चुरे के प्रति तिरस्कार 
झवश्य ही होना चाहिए । पर अन्दे-चुरे काम करने वालें'फें 
अति हमेशा मन मे आदर अथवा दया का भाव होना चाहिए | 
यह बात समझने में तो घड़ी सरल है, लेकिन उसके अनुसार 
आचरण बहुत कम होता है । 'यही कारण है जो इस जगत में 
हम इतना झाहर फेला हुआ देखते हैं । 

सत्य की खोज के मूल में ऐंसी अंदिसा व्याप्त हैं। यह मैं 
भ्रतिं सुण अनुभव फरता हूँ कि जवतक यहाँ अहिंसा हाथ न 
लगेगी, तबंतक सत्य हाथ नहीं था सफता। किसी तंत्र या 
प्रणाली का विरोध तो अच्छा है, लेकिन उसके संचालक का 
विरोध करना मानों खुद अपना ही विरोध करना है। कारण यह 
है कि हम सबकी' संष्टि एक ही कूँची के द्वारा हुई है--दस संत्' 
एकही अंहदेव को प्रजा है। सथ्वांलक अथोत' उस व्यक्ति के 
अन्दर तो! अनंत शक्ति 'भरी हुई है; इसंलिएयदि दम उसका झना- 
च्रं--तिरस्कार करेंगे तो उसकी शक्तियों का, गुणों फा भी अनादर 
होगा । और ऐसा करने से तो उस सच्चालक को एवं प्रकारान्तर 
से सारे जगत्‌ को हानि पहुँछेगी। 


एक पुश्यस्मरण ओर प्रायभ्ित्त 

मे जीवन में ऐसी अनेक घटनांयें होती रही: हैं, जिलेके 
। कारण में नेक धार्मिकों तंथा जातियों के निक्रट- 
चरिचय में आसका हूँ। इन सब अनुभवों पर से यह कह सकते 
हैं कि मेंने घर के या घाहर के, देशी या विदेशी, हिन्दू या मुस- 
समान तथा ईसाई, पारसी या यहूदियों से भेदभाव का खयाल 
तक नहीं किया ! में कह सकता हूँ कि मेरा हंदय इस भ्रकार के 
मेद-भाव को जानता ही न था । इसको में अपना एक गुण नहीं 
मानता-हूँ । क्योंकि जिस 'प्रकार अहिंसा, त्रह्मचयं, अपरिप्रहादि 


यम-नियमो के अभ्यास का तथा उनके लिए अघ भी प्रयत्न 
ध्र्ट्‌ 


बभात्मनकथा 


करते रहने का पूर्ण ज्ञान मुझे है उसी प्रकार इस अमेद-भाव को 
बढ़ाने के लिए मेंने कोई खास प्रयत्व किया है ऐसा मुझे याद 
नहीं पड़ता | 

जिस समय डव्वन में में वकालत करता था उस समय बहुत 
बार मेरे कारकुन मेरे साथ ही रहते थे। वे खासकर हिन्दू और 
ईसाई होते थे, अथवा प्रांत के हिसाब से कहें तो गुजराती और 
मद्रासी । सुझे याद नहीं आता कि कभी उनके विषय से सेरे 
मन में भेद-भाव पैदा हुआ हो । में उन्हें बिलकुल घर के जैसा 
सममता और उप्तसे मेरी धर्मपत्नी की ओर से यदि कोई विद्न 
उपस्थित होता तो मैं उससे लड़ता था । मेरा एक कारकुन इसाई 
था । उसके मां-बाप पंचम जाति के थे । हमारे घरकी चँवाई 
यश्थिसी ढंग की थी । इस कारण कमरे से मोरी नहीं होती थी-- 
ओर न होनी चादिए थी । ऐसा मेरा मत है। .इस कारण कमरों 
में मोरियो की जगद् पेशाब के' लिए एक अलग वतन होता था । 
उसे साफ़ करने का काप्त हम दोनो--दम्पती--का था, नौकरों 
का नही । हो जो 'कारकुन लोग अपने को हमारा छुटुम्ब-सा 
मानने लगते थे वे तो खुद ही उसे साफ कर भी डालते थे। 
लेकिन ये पंचम जाति मे जन्मे कारकुन नये थे | , उनका “बर्तन 
हमे ही उठा कर साफ़ करना चाहिए था | और बतंन तो कस्तूर- 
बाई उठां कर साफ का देती, लेकिन इन भाई का बतेन उठाना 
अर 
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उसे असझहाय मालूम हुआ । इससे हम दोनो के आपस में खत 
चली ! यदि मैं उठाता हूँ तो उसे अच्छा नहीं ।मालूम होता था 
ओर खुद उसके लिए उठाना कठिन था। फिर भी आँखों से 
मोती की बूँदे टपक रहीं हैं, एक हाथ मे बर्तनहै और अपनी 
लाल-लाल आँखों से उलहना देती हुई कस्तूरबाई/सीढ़ियों से उतर 
रही हें |! उसका वह चित्र में आज भी ण्यों का त्यों खींच 
सकता हैं । 

परन्तु में जेसा सहृदय और प्रेमी पति था वैध्षा ही निठुर 
और कठोर भी था। मैं अपने को उसका शिक्षक मानता था । 
इससे, अपने अन्धभ्रेमं के आधीन हो, मैं उसे खूब सताता था। 
इस कारण महज उसके बरतन उठा लेजाने भर से मुझे सन्‍्तोष- 
जहुआ । मैंने यह भी चाहा कि यह हँसते और हरखते हुए 
उसे ले जाय। इसलिए मेने उसे डॉटा-डपटा भी | मैंने उत्तेजित 
होकर कहा--दिखो, यह बखेड़ा मेरे घर में न चल सकेगा । 

मेरा यंह बोल कस्तूरयाई को तीर की तरह लगा । उसने 
घधकते हुंण दिल' से फद्टा-'तो लो रक्‍्खों यह अपना घर । 
में चली !? ह 

उंस-समय मैं इश्वर को भूल गया था। दया का लेश-सात्र 
ओरेहदय में न रह गया था । मैंने उसका हाथ पकड़ा। सीढ़ी के सा- 
ने ही-बाहर निकलने का दरवाज़ा थां । मैं उस दीन अबलां का हाथ 

रई। 


जआत्म-कथर 


ना 


पकड़ कर दरवाजे तक खींच कर ले गंया। दरवाजा आधा खांला 
होगा कि आँखों में से गगा[-ज्ममना बहाती हुईं कस्तूरवाई बोली-- 
(ुम्हे तो कुछ शरप्र है नही,पर मुझे है। ज़रा तो लजाओ। 
में बाहर निकल कर आखिर जाऊँ कहाँ ९ माँ-वाप भी तो यहाँ 
नहीं कि उनके पास चली जाऊँ । मैं ठदरी खी-जाति । इसलिए 
मुझे तुम्दारी घोंस सद्दनी ही पड़ेगी । अब तो जरा शरम कसे 
और दरवाज़ा बन्द करलो --कोई देख लेगा वो दोनों की फज्ीहत 
होगी | 
मैंने अपना चेहरा तो सुख बनाये रक्खा-पुर मन. में शर्मा 
ज़रूर गया । दरवाजा बन्द कर दिया । जब कि पत्नी मुझे छोड़ 
नहीं सकती थी ठव में भी उसे छोड़ क्र कहाँ जा सकता था ३ 
ई€ तरद हमारे आपस मे लड़ाई-मंगड़े कई बार हुए हैं; परन्तु 
निका परिणाम सदा अच्छा ही निकला है। उनमे पत्नी ने अपनी 
अदूसुत सहनशीलता के द्वारा विजय प्राप्त की है । हे 
ये घटनायें हशरे पूर्व-युग की हैं, इसलिए उनका वर्णन में 
आज अलिप्त भात्र से कर सकता हूँ। आज मैं तब की,तरह 
सोद्धान्ध पति नही हूँ, न उसका शिक्षर ही हैँ । यदि,चाहे तो 
कस्त्ूरवाई आज मुझे धमका सकती हैं। हम आज एक दूसरे के 
भुक्त-भोगी मित्र हैं, एक दूसरे के प्रति निविकार रहकर जीवन बिता 
रहे हैं ॥ कस्तूरबाई आज ऐसी सेविका बन गई हैं, जो मेरी बीमा- 
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रियों में विना प्रतिसल को इच्छा किये सेवा सुश्रपा करती हैं । 
यह घठना १८९८ की है। उस समय सुमे त्रद्मचय-पालन के 
विषय में कुछ ज्ञान न.था। -वह समय ऐेसा था जब कि झुझके 
इस याव का स्पष्ट ज्ञान न था कि पत्ली ठो केचल सहघमिणी: 
सहचारिणी और सुख्न-दुःख की साथिन्र है। में यह सममक कर 
वरताव करता था कि पत्नी विषय-भोग की आजन है, -उसका 
जन्म पति की हर तरह की आज्ञाओं का पालन करने के लिए 
डइ्कर ह । 
किन्तु १९०० इसी से मेरे इन विचारों में गहरा परिवतेन 
हुआ | १९०६ में उसका परिणाम प्रकट हुआ । परन्तु इसका 
वर्णन आगे असंग आने पर होगा। यहाँ तो सिर्फ इतना ही 
बठाना काफ़ी है कि व्यॉो-्यों में निविकार होता गया त्यॉ-त्यों मेरा 
घर संसार शान्तद, निर्मल और सुखी होता गया ओर अब भी 
होता जाता है । 
इस पुण्य-स्मरण से कोई यह न समस्त लें कि हम आदर्श 
दम्पती हैं, अथवा मेरी घम-पत्नी में किसी किप्म का दोष नहीं 
है, अथवा हमारे आदश अब एक हा गये हैं। कस्तूरबाई 
अपना खतंत्र आदश रखती हैं या नहीं, यह ठो वह वेचारी खुद 
भी शायद न जानती होंगी। वहुद संभव है कि मेरे आचरण की 
चहुतेरी बातें उसे अब भी पघ्तन्द न आती हों । परनन्‍्चु अब हम 
श्र 
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उनके बारे में एक दूसरे से चचा नहीं करते, फरने में कुछ सार भी 
नहीं है। उसे न ठो उसके माँ-बाप ने शिक्षा दी है; न में दी, जबे 
समय था, शिक्षा दे सका। परन्तु उसमें एक गुण बहुत बड़े 
परिमाण में है, जो दूसरी कितनी ही हिन्दू स्त्रियों में थोड़ी-बहुत 
सात्रा में पाया जाता है। मन से हो या वे-सन से, जान में हो वा 
अनजान-में, “मेरे पीछे पीछे चलने में उसने अपने जीवन की 
साथकता मानी है 'और खच्छ जीवन बिताने के मेरे भ्रयत्नों में 
उसने कभी बाधा नहीं डाली | इस कारण यद्यपि हम दोनों की 
बुद्धिशक्ति में बहुत अन्तर है, फिर भी मेरा खयाल है कि हमारा 
जीवन सन्तोंषी, सुखी और ऊध्वंगामी है। 


ध्््ूः 


(४९) 
 » 
अंग्रजों से गाद पार॑चय , 

- डे अंध्याय तक पहुँचने पर, ' अब ऐसा समेय आगया 
है जब मुफे पाठकों को यह बताना चाहिएं कि 
अत्य के अयोगों' ' की यह कथा किस तरह लिखी जा रही है । 
जब कथा लिखने को शुरुआत की थी तब मेरे पास उसका फोई 
डाँचा तेयार न था। न अपने साथ पुस्तके, डायरी अथवा दूसरे 
काग्गंज-पत्र रख कर ही इन अध्यायों फो लिख रहा हूँ। जिस दिन 
लिखने दैठता हूँ उस दिन 'अन्तरात्मा जैसी प्रेरणा करती है, वैसा 
लिखंता जाता हूँ । में यह तो निः्चय-पूर्वक नहीं कह सकता कि 


जो क्रिया मेरे अन्दर चलती रहती है वह अन्चरात्मां की ही 
घ्छ 
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प्रेरणा है; परन्तु बरसो से मे जो अपने छे टे छोटे और बड़े-बढ़े 
कहे जाने व/ल क्यय करता आया हूँ उनकी जब छानत्रीन करता 
हूँ तो मुझे यह कहना अल्लुचित नहीं मालूम द्योता कि वे अन्त- 
रात्मा की प्रेरणा के ही फल है । 
तरात्मा को न तो मेंने देखा है, न जाना है। संसार की 
ईश्वर पर जो श्रद्धा है उसे मैंने अपनी बनाली है। यह श्रद्धा ऐसी 
नही है जो किसी प्रकार मिटाई जा सके । इसलिए अब वह मेरे 
नजदीक श्रद्धा नही बल्कि अनुभव द्वो ग़या है। फिर भी अनुभव 
के रूप में उसका परिचय कराना एक प्रकार से सत्य पर प्रद्दार 
करना है | इसलिए यही कहना शायद अधिक उचित होगा कि 
उसके शुद्ध रूप का परिचय देनेवाला शब्द मेरे पास नहीं है 
मेरी,यह धारणा है कि इसी अरृष्ट अन्तरात्मा के वशवर्ती होकर 
' में यह-कथा लिख रहा हूँ । ५, ५ 
पिछला अध्याय जब सने शुरू किया तबउसका;नाम रखा 
आ--अंग्रेज़ो से. परिचय, ।;परन्तु उक्त अध्याय को लिखते. हुए 
मेले देखा कि उस परिचय का वणन करने.के पहले मुझे “पुण्य: 
स्मरण' लिखने की आवश्यकता है । तब,, “पुण्य स्मरण, लिखा 
ओर बाद को उसका, वह पहला नाम बदुलता पड़ा | -/ .., 
- अब, इस अक्ररण को लिखते हुए-फिर एक नया प्रम्मे-संं कट 


पैदा हो गया,है । अंग्रेजो के परिचग्रो का वर्णन करते -समय 
प्र 
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क्या-क्या लिखूँ और क्या-क्या न लिखूँ , यह महत्त्व-का प्रश्नः 
उपस्थित हो गया है | यदि आवश्यक वात न लिखी जाय तो 
सत्य को दाग लग जाने का अन्देशा है। परन्तु सम्भव है कि इस 
कथा का लिखना भी आवश्यक न हो--ऐसी दशा में आवश्यक 
ओर अनावश्यक के ऊंगड़े का न्याय सहसा कर देना कठिन 
हो जाता है | 

आत्म:क्रथाये इतिहास के रूप से कितनी अपूर्ण द्वोती हैं 
और उनके लिखने में कितनी कठिनतायें आती हैं--इसके विषय 
में पहले मेने कही पढ़ा था। पर उसका अर्थ में आज अधिक 
अच्छी तरह सममभक रहा हूँ। सत्य के प्रयोगो की इस, आत्मकथा: 
में में त्रे सभी बातें नहीं लिख रहा हूँ जिन्हे में जानता हूँ । कोन 
कह सकता है कि सत्य को दशाने के लिए मुझे कितनी बातें लिखना 
चाहिए ओर कितनी नही । या यो कद्दे कि एकतफों अधूरे सबूत 
की न्‍्याय-मन्दिर में क्या कीमत हो सकती, है १ इन पिछले लिखे: 
प्रकरणो पर यदि , कोई _ फुरसतवाला, आदमी मुझसे ,जिरह 
करने लगे तो न जाने कितनी रोशनी इन. प्रकरणों पर पड़ सकती 
है । और यदि फिर एक आलोचक की, दृष्टि से कोई उसकी छान-- 
बीन करे तो वह कित॒नी ही पोल खोलकर दुनिया को हँसा 
सकदा है और ख़ुद फूलकर क्ुप्पा बन सकता है। ..., 


छर 


उन्र बातो पर जब.विचार उठने लगते है तो ऐसा मालूम 
५६ 


आव्म-कथा 
होता है कि इन अध्यायो को लिखने का विचार स्थगित कर दिया 
जाय तो क्‍या ठीक न होगा ९ परन्तु जबतक यद्द साफ तौर पर 
न मालूम हो कि स्वीकृत अथवा आरम्भित कारये अनीतिमय दै 
तबतक उसे न छोड़ना चाहिए--इस न्याय के ओधार पर जब- 
तक अन्तरात्मा मुझे न रोके तब्रतक इन अध्यायो को लिखते 
जाने का निश्चय कायम रखता हूँ। 

यह कथा 'टीकांकारो को सन्तुष्ट करने के लिए नहीं लिखी 
जाती है ।'सत्य के प्रयोगों में'इसे भी एक प्रयोग हो सममत 
लेना चाहिए । फिर इसमे यद दृष्टि तो हुई है कि मेरे साथियों 
को इसके द्वारा कुछ न कुछ आश्थांसन' मिलेगा। इसका 'आरम्म 
ही उनके सन्‍्तोष के लिए फिया गया है। खामी आनन्द और 
जयरामदास मेरे पीछे न पइते तो इसकी शुरूआत भी शायद 
ही हो पाती | इस कारण यहि इस कथा के लिखने में कुछ बुराहई 
होती हो तो इसके दोषाभागी वे भी हैं।. 

' अब इस अध्याय के भूल विषय पर आता हूँ। जिस तरह 
मैने हिन्दुस्तानी कारकुनो तर्था दूसरे लोगो को अपने घर मे 
बंतौर कुट्म्बी के रकखा था, उसी तरह अंग्रेजों को भी रखने 
लगा । भेरा यह व्यवद्वार मेरे साथ रहने वांले दूसरे लोगों के 
अलिए अनुकूल न था। परन्तु मैंने उसको परवा न करके 
उन्हे रक्खा । यह नहीं कहा जा सर्कता कि सब्रको इस 
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तरह रखकर मैंने हमेशा बुद्धिमानी का.ही काम किया-है । 

किवने- ही लोगो से. ऐसा सम्बन्ध बॉबने का कु अनुभव 
भी हुआ है ।.परन्तु ऐसे अनुभव तो क्या दिशी या,क्या विदेशी 
सबके सम्बन्ध मे हुए है। उनःवड़ु, अनुभवो, ,पर मुझे ,पश्ना- 
त्ताप नही . हुआ है.।. कठु अनुभवों के होते ;, रहते भरी, ओर 
यह जानते हुए भी,कि दूसरे मित्रो को. असुविध। होती है; उन्हे 
कष्ट सहना पड़ता है, मैने अपने इस खेैये को नद्दी-बदला, ओर 
मित्रो ने सेरी इस ज्यादती को उद्वरतापूत क सहन किया है.। नये- 
नये लोगों से बोधे गये ऐसे सम्बन्ध जब-जब मिन्नों के/लिए कष्ट- 

दायी साबित हुए हैं. तब-दप, उन्दीको मेने ,चेखटके , कोसा है । 

क्योकि में यह मानता हैँ कि आस्तिक,मनुष्य तो अपने, अन्तरस्थ 

ईश्वर को सब, में देखना चाहता है ओर इस,लेए /उसक़े , अन्दर 

सबके. साथ. अलिप्तता' से रहने की क्षमता ,अवश्य- आतनी 
चाहिए और उस शक्ति को प्राप्त करने का उपाय ।ही- यह' है. कि 

जब जब ऐसे अनचाहे अवसर आयें तब-तब उनसे दूर न, भागते: 
हुए नये-नये.सम्बन्धों से पड़े और फिर भी अपने को. दशाग-द्वेष 

से ऊपर उठाये रकक्‍खें । पा 

इस कारण जब बोअर-ब्रिटिशन्युद्ध शुरू हुआ तब यद्यपि 
मैरा सारा घर भरा हुआ था वथापि मैंने जोहान्सबगे से आये 
दो अँग्रेजो को अपने यहाँ रक़खा । दोनों थियसेफिस्ट थे। उनमे 
द्ः 
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से एक का नाम था कियन, जिनके बारे मे हमें और आगे 
"जानना हांगा | इन मित्रो के सहवास ने भी धमपत्नी' को रुला 
कर छोड़ा था । मेरे निमित्त रोने के' अवसर उसकी तकदीर में 
बहुँतेरे आये हैं। बिना फिसी परदे या परहेण्य के इतने निकट- 
संबन्ध मे अंमेजो को घर में रखन'का यह मुझे पहला अवसर था । 
हाँ इंग्लेंड मे अलबचे में उनके घरो में रद्दा था। पर वहां तो मैंने 
अपने को उनको रदहन-सहन के अनुकूल बना लिया. था और 
वहाँ का रहना लगभग वैसा ही थां जैसा कि होटल में रहंना | 
पर यहाँ की द्वालते वहाँ से उलटी थी ! ये मित्र मेरे कुटुम्थी बन 
कर रहे थे। बहुवांश मे उन्होंने भारतीय रहन॑-सहेन को अपना 
लिया था।' मेरे घर का बाहरी साज-सामान यर्थापि अंग्रेजी ढंग 
का था फिर भी भीतरी रहन-सहन और खांन-न्‍पान ओदि भधानत: 
हिन्दुस्तानी था । यद्यपि मुमे याद पड़ता है कि उनके रखने से 
“हमें बहुतेरी कठिनाइंयाँ पैदा हुई थी; फिर भी में यह कह सकता 
हूँ कि वे दोनो सझयन हमारे घर के दूसरे लोगों के साथ मिल- 
जुल गये थे । डरबन की अपेत्ता जोहान्सबर्ग के ये सम्बन्ध त्हुत 
आगे बढ़ गये थे । 
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जाप में मेरे पास एंक बार चारे हिन्दुस्तानी 

मुंन्शी हो गये थे.। उन्हें मुन्शो कहूँ या बेटा 

हूँ, यह कहनों कठिन है। परन्तु इतने से मेरा कोर न चला । 
टाइपिंग के बिना तो काम चल ही नंधी सकता था'। हममें से 
सिंफ मुझ हो 'कों टाइपिंग का थोड़ा क्षो्न था। सो इंन चार युवकों 
में से दो को 'टाईपिंग सिखाया; पंरन्तु वे अंप्रं जी कम जानते थे 
इससे उनका. टाइपिग कभी शुद्ध और अच्छा न हो संका । फिर 
इन्हींमें से मुझे हिसाब-लेखक तेयांर करना' थो ।'इघर नेटाल 
से में अपने मन-मोफिक किसीको बुला नहीं सकता था; क्योंकि 
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परवाने के बगैर कोई हिन्दुस्तानी वहाँ आ नहीं सकता था। 
ओर अपनी सुविधा के लिए मे राजकर्मचारियों से कृपा-मित्ता 
मॉगने का तैयार न था । 

इससे मै सोच मे पड़ गया | काम इतना बढ़ गया कि पूरी* 
पूरी मेहनत करने पर भी में इधर वकालत का और उधर सावे- 
जनिक कास का भार सम्दल नही पाता था । 

अंग्रेज कारकुन--फिर वह स्त्री हो या पुरुष--मिल जाने से 
भी मेरा काम चल सकता थां । पर शंका यह थी कि काले” 
आदमी के पास भला कोई गोरा कैसे नौकरी करेगा ९ परन्तु मैंने 
तय किया कि कम से कम कोशिश तो कर देखनी चाहिए । 
टाइप-राइटिंग एजंट से मेरां कुछ परिचय था | 7 उससे मिला 
ओर कहा-कि.यदि कोई टाइपिप्ट भाई या ,बद्दन.ऐसां हो, जिसे 
काले' आआदमी के यहाँ काम करने में कोइ उम्र न हो तो मेरे 
लिए तलाश कर.दें । दक्षिण आफिका.मे लघु लेखन झथवा टाइ- 
पिग का काम, करने वाली अधिकांश मे .ख््रियां. दी होतीहैं॥ 
पूर्बोक्त पूजेंट ने मुझे अश्वासन दिलाया कि मै एक शाह हैंड  टाइ- 
पिस्ट,आप को-खोज दूँगा । मिस डिक नामक्‌ एक रकाच कुमारी 
उसके हाथ लगी। ; वह ह्वाल ह्वी स्काटलैंड से,आई।,थी-। जहाँ: 
भी कही प्रामाणिक नौकरी मिल, जाय-वहाँ ,करते मे, इसे ,कोई 


आपत्ति न थी । .उसे काम में लगने की जल्दी भी ,थी। उस 
छठ 
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शजेंट ने उस कुमारिका को मेरे पास भेजा | उसे देखते द्वी मेरी 
लजर उसपर ठहर गई। मैंने उससे पूदा-- 
पुप्रको एक हिन्दुस्तानी के यहोँ काम करने में आपत्ति तो 
नहीं है ९ 
उसने हृढ़ता के साथ उत्तर दिया--बिलकुल नहीं ।' 
या वेतन लोगी ९? 
साढ़े सन्रह पौंड अधिक तो न होगे ९? 
तुपसे में जिस काम की आशा रखता हूँ वह ठीक ठीक कर 
दोगी वो इतनी रकम बिलकुल ज्यादा नहीं है । तुम कब कास 
थर आ सकोगो ९! न्‍- 
आप चाहें तो अभी ।” 
इस बहन फो पाकर में बड़ा प्रसन्न हुआ और उसी समय- 
उसे अपने सामने बेठा कर चिट्टियाँ लिखवाने लगा । इस कुमारी 
ने अ्क्ले मेरे कारकुन का द्वी नहीं, बल्कि सगी लड़की या बहन 
का भी स्थान सहज ही प्राप्त कर लिया । मुझे उसे कभी किसी 
बात पर डॉटना डेपटना नहीं पड़ा ! शायद ही कभी उसके काम 
में ग्रलवी निकालनी पड़ी हो । दज़ारो पौंड के देन-लेन (का काम 
एक बार उसके हाथ में था ओर उसका हिसाब-किताव भी वही 
रखती थी। वह हर तरह से मेरे विश्वास की पात्र हो गई थी 
यह तो ठीक; पर मैं उसकी गुद्यतम भावनाओं को जानने योग्य 
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उसका विश्वास अप्त कर सका था' और ग्रह मेरे नज़दीक एक 
बड़ी बात थी। अपना जीवन-साथी पसंद करने मे उसने मेरी 
सलाह ली थी । कन्यादान करने का सौभाग्य भी झुभीको प्राप्त 
हुआ था । मिस डिक जब मिसेज़ मैकडोनल्ड होगई' तब उन्हें 
मुझसे अलग होना आवश्यक था । फिर भी, विवाह के बाद भी, 
जब-जब जरूरत होती झुके उनसे सहायता मित्रती थी | 
परन्तु दफ्तर मे एक शारटह्रए्ड राइटर की जरूरत तो थी 
ही | वह भी पूरी हो गई। उस बहन का नाम था मिसश्लेशिना। 
मि० कैलनबेक उसे मेरे पास लाये थे । मि० कैलनबेक का परि» 
बय पाठकों को आगे मिलेगा। यह बहनआज ट्रांसवाल में फिसी 
हाईस्कूल में शिक्षिका का काम करती हैं। जब मेरे पास वह 
झाई थी तब्र उसकी उम्र १७ वर्ष की होगी । उसकी कितनी ही 
विचित्रताओ के आगे मै ,ओर मि० केलनब्रेक द्वार खा जाते । 
चह नौकरी 'करने नहीं आई थी । उसे तो अनुभव प्राप्त करना 
था ।!उसके रगोरेशे में कही रग-द्वेप का नाम नथा.। न उसे 
किसी को परवा ही,थी । वह किसी का अपमान करने से भी 
नही द्विचकती थी.। अपने सन मे जिसके सम्बन्ध में -जो विचार 
आते हों उन्हे कह डालने मे जग संकोच न रखती थी। इस 
खभाव के कारण वह कई बार मुझे कठिनाइयों मे डाल देती थी; 
परन्तु उसका हृदय शुद्ध था, इससे वे -कठिनाइयाँ दूर भी हो 
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जाती थीं ; उसका ऑग्रेज़ी ज्ञान मैने अपने से हमेशा अच्छा माना 
था, फिर उसको वफादारी पर भी मेरा पूर्ण त्रिश्वस था। इससे 
उसके टाइप किये हुए कितने दी पत्रो पर में बिना दोदराये दस्तख्नत 
कर दिया करता था | 

उसक स्याग-भाव की सीमा न थी । बहुत समय तक तो उसने 
मुझसे सि+ ६ पौरड महीना लिया और अन्त में जाकर १०पोंड 
से अधिक लेने से इनकार कर दिया। यदि में कहता कि 
ज्यादा ले लो तो मुझे डाट देती ओर कहती--'मं यहाँ वेतन लेने 
नही आई हूँ। मुर्के तो आपके साथ काम करना अच्छा लगता 
है और मुझे आपके आदर्श प्रिय हैं । इस कारण मै आपके साथ 
रह रही हैं ।' | 

एक बार आवश्यकता पड़ने पर मुझसे उसने ४० पौर्ड 
उधार लिये थे--ओऔर पिछले साल सारी रकम उसने मुझे 
लौटा दी । 

त्याग-भाव उसका जैसा तीत्र था। वैसी ही उसकी हिम्मत भी 
जबरदस्त थी ! मुर्के स्फटिक को तरह पवित्र ओर वीरता में 
क्षत्रिय को भी लज्जित करनेवाली जिन महिलाओ से मिलने का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ दै उनमें मे इस बालिका (की गिनती करता: 
हूँ । आज तो वह श्रोढ़ कुमारिका है । उसको वर्तमान मानसिक 
स्थिति से मैं परिचित नहीं हूँ; परन्तु इस बालिका का अनुभव 

श७ 


ऋत्म-कथा 


मेरे लिए सदा एक पुण्य स्मरण रहेगा और यदि मैं उसके संबन्ध 
से अपना अलन्लभव न अ्रकाशित कहूँतो में सत्य का द्रोही 
बनूँगा । 

काम करने में वह न दिन देखती थी न रात । रात मे जब 
भी कभी हो अकेली चली जाठी श्रौर यरि में किसी को साथ 
भेजना चाहता वो लाल-पीली आँखें दिखादी । हजारों डाढ़ी वाले 
भारतीय उसे अ दर की दृष्टि से देखे थे। औ८ उसकी बात 
मानते थे । जब हम सब जेल में थे, जब कि जिम्मेवार आदमी 
शायद ही कोई बाहर रहा था, तब उस अकेली ने सारी लड़ाई 
का काम सम्दाल लिया था | लाखो का हिसाब उसके हाथ में, 
सारा पत्र-व्यवहार उसके हाथ मे और 'इण्डियन ओपिनियन! 
भी उसी के हाथ मे--ऐसी स्थिति आ पहुँची थी । पर वह 
थकना नहीं जानती थी । 

मिस श्लेशिन के बारे में लिखते हुए में नहीं थक सकता । 
थर यहाँ तो सिफ गोख्लेजी का प्रमांणपत्र देकर इस अध्याय को 
समाप्त करता हूँ । गोखलेजी ने मेरे तमाम साथियों से परिचय 
कर लिया था और उससे उन्हे बहुतो से बहुत सन्तोष हुआ था । 
उन्हें सबके चरित्र के बारे मे अन्दाज लगाने का शौक था। मेरे 
तमाम भारतीय और यूरोपीय साथियो में उन्होने मिस श्लेशिन को 
पहला नम्बर दिया था। इतना त्याग, इठनी पविन्नता, इतनी 
हर 


अंग्रेज़ों का परिचक 


निर्भवता और इतनी कुशलता मैंने बहुत कम लोगो में देखी है । ' 
मेरी नज़र में तो मिस श्तेरिन का नम्बर तुम्ह रे सब साथियों में 
पहला- है।? 


£ इंडियन ओपिनियन ? 


चुप्यूभी ओर यूरोपियन गाढ़ परिचयो का वर्णन करना 
बाकी है; किन्तु उसके पहले दो-तीन ज़रूरी बातो 
का उल्लेख कर देना आवश्यक है । 
एक परिचय तो यही दे देता हैँ । अकेली मिस डिक के ही 
आ जाने से मेरा काम पूरा नही द्वो सकता था। मि० रिच का 
ज़िक में पहले कर चुका हूँ । उन्नके साथ तो मेरा खासा परिचय 
था ही । वह एक व्यापारी गद्दी के व्यवस्थापक्र थे। मैने उन्हे 
झुमाया कि वह उस कास को छाड़ कर मेरे साथ काम करें। उन्हे. 
यह परूंद हुआ ओर वह मेरे दफ्तर से काम करने लगे । इससे 
मेरे काम का बोक हलका हुआ । 
है 


अ्य्विल्कल-सलयाक भी फिललकभकाए७घ> कपकानओ ऑओजमाकन- मुन्य 


“डुण्डिथन ओपिनिय नो 
' इसी अरसे में श्री सदनजीत ले “ इंडियन ओपिनियन 
नामक अखबार निकालने का इरादा किया । उन्होने उसमे मेरी 
सलाह ओर मदद साँगी। छापाखाना तो उनका पहले ही से चल 
रहा था । इसलिए अखबार निकालने के अस्ताव से मैं सहमत 
हो गया | वन १९०४ में 'इंडियन ओपिनियन! का जन्म हो गया । 
मनसुखलाल नाज्र ' उसके संपादक हुए। पर सच पूछिए तो 
सम्पाइन का असली बोमक सुमपर ही आ पड़ा | मेरे नसीब में 
वो हमेशा प्राय. दूर रहकर ही पत्र-संचालन का काम रहा है । 
पर यह बात नहीं कि भनसुखलाल नाज़र संपादन का काम 
नहीं कर सकते थे । वह देश के कितने दी अखबारों मे लिखा 

करते थे । परन्तु दक्षिण आकफ्रिका के अठपटे ग्रश्नो परे मेरे ' 
मौजूद रहते हुए खतंत्र रूप से लेख लिखने की हिम्मत उन्हे न 
हुईं । मेरी विवेक शीलता पर उनका अतिशय विश्वास था। इस- 
लिए जिन-जिन विषयो पर लिखना आवश्यक होता उनपर लेखा- 

दि लिवने का बोक वह मुमीप( रख देते। 

“इंडियन ओपिनियन” साप्राहिक था और आज भी है।|। 
पहलेपहल वह गुजराती, हिन्दी, तामिल और अंग्रेजी इन चार 
आषाओं में निकलता था; परन्तु मेने देखो कि तामिल और हिन्दी- 
विभाग नाम-मात्र के लिए थे। मैंने यह भी अनुभव किया कि 
उनके द्वारा भारतीयों की सेवा नहों हो रही थी। इंन विभागों 


3.2] 


जआात्मन्कथा 


फो कायम रखने में मुझे झूठ का आश्रय लेने का आमास हुआ- 
इस कारण उन्हें बन्द करके शान्ति प्राप्त की ।._ - 
मुमे यह खयाल न था कि इस , अखबार में मुझे रुपया भी 
लगाना पड़ेगा । परन्तु थोड़े ही अरसे के बाद मैंने देखा कि यदि 
मैं उसमें रुपया नहीं लगावा हूँ. तो वह बिलकुल चल ही नहीं 
सकता था । यद्यपि उसका संपादक में न था फिर भी भारतीय 
और गोरे सत्र लोंग इस बात को जान गये थे कि उसके लेखों 
की जिम्मेवारी मुमीपर है। फिर अगर अखबार नहीं निकला 
हीता वो भी एक बात थी, पर निकल घुकने के बाद उसके बन्द 
द्ीने से मारे भारतीय समाज की बदनामी होती थी और उसे 
हानि पहुँचने का भी पूरा भय था । 
इसलिए में उसमें रुपये लगाता गया और अन्त फो यहाँ 
सक नोबद आग़्ई कि मेरे पास जो कुछ बच जाता था सब 
उसके अपण द्षेता था। ऐसा भी समय मुझे याद है जब उसमें 
प्रति मास ७५ पोंड मुझे भेजना पड़ता था । 
परन्तु इतना अरसा हो जाने के बाद मुझे प्रतीत होता हे 
इस अखबार के द्वारा भारतीय समाज की अच्छी सेवा हुई है । 
उसके द्वारा धन उपाणन करने का तो इरादा ठेठ से ही किसी 
फानथा। ; 
जबतक उसकआा सूत्र मेरे हाथ में था तबतक उसमें जो कुछ, 
७२ 


पण्डियन ओपिनियन 


थरिवतेन हुए वे मेरे जीवन के परिषतेनों के सूचक थे। जिस 
प्रकार आज “यंगइरिडया' और 'नवजीवन' मेरे जीवन के कितने 
ही-अंश का. निचोड़ हैं उसी प्रकार 'इण्डियन ओपिनियन भी 
था.। उसमें मैं प्रति सप्ताह अपनी भआ्रात्मा को उंडेलवा ओर उस 
चीज़ को सममने का प्रयत्न करता जिसे मैं सत्याप्रह के नाम से 
पहचानता था । जेन के दिनों को छोड़ कर दस ब्ष तक अथोत्‌ 
१९१४ तक के 'इंडियन ओपिनियन! का शायद ही फोई अक 
ऐसा गया हो जिसमें मैने कुछ न लिखा हो | मुझे नहीं याद 
पड़ता कि उसमे मैंने एक भी शव्द बिना विचारे, बिना तौले 
लिखा हो अथवा महज़ किसी को खुश करने के लिए लिखा द्वो 
या जान बूक फर अत्युक्ति की हो । यह अखबार मेरे लिए संयम 
की तालीम का काम देता था, मिन्नो के,,लिए मेरे विचार जानने 
का साधन हो गया था और टीकाकारो को उसमें से टीका करने 
की सामग्री बहुत, थोड़ी मिल सकती थी। मैं जानता हूँ कि उसके 
लेखो की बदोलत टीकाकारों को अपनी कलम पर अंकुश रखना 
पड़ता था । यदि यह अखुबार न होता ठो सत्याग्रह-संग्राम न॑ 
चल सकता । पाठक इसे अपना पत्र समकते थे और इसमें उन्हे 
सत्याग्रह-संग्राम का तथा दक्षिण आफिका-स्थित हिन्दुस्तानियो 
की दशा का सच्चा चित्र दिखाई पड़ता था । 
इस पन्न के द्वारा मुझे रंग-बिरंगे मनुष्य स्वभाव को परखनेे 
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नर 


आत्म-कथां 


का बहुत अवसर मिला | इसे द्वारा में संपादक और ग्राहक 
के बीच निकट और स्वच्छ संबन्ध बाँचना चाहता था।' 
इसलिए मेरे पास ढेर की ढेर चिट्ठियाँ ऐसी आती जिनमें लेखक 
अपने अन्तरतर को मेरे सामने खोलते थे। इस सिलसिले में 
तीखे, कड़बे, मीठे तरह-तरह के पत्र और लेख मेरे पास आते । 
उन्हें पढ़ना, उनपर विचार करना, उनके विचारा का सार निका- 
लकर उन्हे जवात्र देना, यह मेरे लिए बढा शिक्षादायक काम दो 
गया था । इसके द्वारा मुझे ऐसा अनुभव द्योता था मानो में 
वहाँ की बातों ओर विचारों को अपने कानों से सुनता हूँ । इससे 
मैं सम्पादक को जिम्मेदारी को खूब सममने लगा और अपने 
समाज के लोगो पर जो नियंत्रण मेरा हो सका उसके बदौलत 
भावी संग्राम शक्ष्य, सुशोभित और प्त्र॒ल हुआ । 

“इश्डियन ओपिनियन! के प्रथम मास के कार्य-काल में ही 
मुर्मे यह अनुभव दो गया था कि समाचार-पत्रो का संचालन 
सेवा-भाव से ही होना चाहिए । समाचारपत्र एक भारी शक्ति 
है । परन्तु जिस प्रकार निरंकुश जल-प्रवाह कई गाँवों को डुबो 
देता हैं और फसल को नष्ट-भ्रष्ट कर देता है. उसी प्रकार  निरंकुशं 
कलम की धारा भी सत्यानाश कर देती है। यह अकुश यदि 
बाहरी द्वो तो वह इस निरंकुशवा से भी अधिक ज़हरीला साबित 
होता है। अत. लाभदायक तो अन्दर का ही अंकुश दो सकता है। 
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“एण्डियन ओपिनियन! 


यदि इस विचार-सरणि में कोई दोष न हो तो, भला बता- 
हुए, संसार के कितने अखबार कायम रह सकते हैं ? परन्तु 
सवाल यह है कि ऐसे फजूल अखबारों को बन्द भी कौन कर 
सकता है ? और कौन किसको फजूल बता सकता है? सच 
बात तो यह है कि काम की और फजूल दोनो बाते संसार में 
एकसाथ चलती रहेगी। मनुष्य के बस में तो सिफ इतना ही है 
कि वह काम की ओर अच्छी चीज़ो को ही पसंद करता रहे 
ओर अपनाता रहे | 


(७) 


कुली लोकेशन या भंगी-टोला ? 


हि आहार में हम उन लोगो को जो सबसे बड़ी 
समाज-सेत्ा करते हैं मंगी, मेहतर, ढेढ 'आदि 

कहते हैं और उन्हे अछूत मान कर उनके मकान गाँव फे बाहर 
बनवाते हैं। उनके निधास-स्थान को अंगी-टोला कहते हैं और 
उसका नाम लेते ही हमें घिन आने लगती है । इसी तरह इईसा- 
इयों के यूरोप मे एक जमाना था, जब यहूदी लोग अछूत माने 
जाते थे और उनके लिए जो अलग मुहल्ला बसाया जाता था 
उसे 'घेटो' कहते थे । यह नाम अमंगल सममा जाता था । इसी 
अफार से दक्षिण आफ्िका में हम दिन्दुस्तानी लोग वहाँ के भंगी- 
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'कुछी लोकेशन' या भंगी-टोला 


अस्एश्य-बन गये हैं । अब बह देखना है कि एण्डरूजु साहब ने ” 
हमारे लिए वहाँ जो त्याग किया है और शाश्तरीजी ने जो जादू 
की लकड़ी घुमाई है उसके फल-स्वहूप हम वहाँ अछूत न रहकर 
सभ्य माने जायेंगे या नही ९ ' 
हिन्दुओ की तरह यहूदी भो अपने को ईश्वर के लाइले 
मानते थे और दूसरों को उसको दृष्टि ओर सृष्टि में हेय सममते 
थे | अपने इस अपराध की सजा उन्हे व्रिचित्र और अकल्पित 
रीति से मिली । लगभग इसी तरह दिन्दुओं ने भी अपने को' 
संस्क्त अथवा आये समझ कर खुद अपने ही एक अंग को 
प्राकृत, अनाये या अछूत मान खखा है। इस पाप का फन वे 
विचित्र रीति से--चाहे वंह अनुचित रीति से क्‍यों न हो-- 
दक्षिण आफ्रिका इत्यादि उपनिवेशो मे पा रहे हैं और में मानता 
हूँ कि उसमें उनके पड़ोसी सुसलमान और पारसी भी, जोकि 
उन्हीके रंग और देश के हैं, उनके साथ दुःख भोग रहे हैं । 
अब पाठक कुछ सममक सकेंगे कि क्‍यों यह एक अध्याय 


ब्रोहान्सबर्ग ६ 


_ जोहान्सबग के 'कुली लोकेशन! पर लिखा जा रहा है । दन्तिण 
' आफिका से हम हिन्दुस्तानी लोग 'छुली' के नाम से अ्खिद्ध! हैं। 
भारत में तो 'कुलो' शब्द का अथ है सिर्फ मजदूर। परन्तु दक्षिण 
आफ्रिका मे चह तिरस्कार-बवाचक है और यह पिरस्कार भंगी,. 
चमार, पंचम इत्यादि शब्दों के द्वारा ही व्यक्त किया जा सकता 


हि 


आप्म-कथा 


- है। दक्षिण आफ्रिका में जा स्थान 'कुलियों' के रहने के लिए 
अलग रखा जाता है उसे 'कुली लोकेशन कहते हैं । ऐसा एक 
लोकेशन जोहान्सबगे मे था। दूसरी जगह तो जो लोकेशन 
रक्‍खे गये थे और अब भी हैं वहाँ हिन्दुस्तानिया को हक़-मिल्कि- 
थव नही है । परन्तु इस जोहान्सबर्ग के लोकेशन मे जमीन का 
९५९ साल का पट्टा कर दिया गया था | इसमे हिन्दुस्तानिया को 
बड़ी खचाखच बस्ती थी । आबादी तो बढ़ती जाती थी; किन्तु 
लोकेशन जितने का उतत्ता ही बना था । उसके पाखाने तो ज्यो- 
त्यो करके साफ किये जाते थे, परन्तु इसके अलावा म्थुनिसिपेलिटी 
की तरफ से और कोई देख-भाल नहीं होती थी । ऐसी दशा में 
सड़क और रोशनी का तो पता ही कैसे चल सकता था ९ इस 
तरह जहाँ लोगो के पाखाने-पेशाब की सफाई के विषय में ही 
परवाह नहीं की जाती थी तहाँ दूसरी सफाई का तो पूछना ही 
क्या ९ फिर जो हिन्दुस्तानी वहाँ रद्दते थे वे नगर-छुघार, खच्छता, 
आरोग्य इत्यादि के नियमो के जानकार सुशिक्षित और आदर 
भारतीय नहीं थे कि जिन्हे म्युनिसिपैलिटी की सहायता की अथवा 
उनकी रहन-सहन पर देखभाल करने की ज़रूरत न थी। हाँ, 
यदि वहाँ ऐसे भारतवासी जा बसे होते जो जंगल में मंगल कर 
ऊऋर सकते है, जो मिट्री मे-से मेवा पेदा कर सकते हैं, तब तो उनका 
इतिहास जुदा द्वी होता । ऐसे बहु-संख्यक लोग दुनिया में कहीं 


ज्चध 


कुछी छोकेशन' या भंगी रोका 


भी देश छोड़कर विदेंशो में मारे-मारे फिरते देखे नहीं,जाते ! 
“आम तौर पर लोग धन और धन्धेके लिऐ विदेशों में भटकते हैं । 
परन्तु हिन्दुस्तान से तो व॒हों अधिकांश में अप गरीब दौन- 
दुखी मजूर लोग ही गये थे । इन्हे तो कदम-कदम पर रहलुसाई 
ओर रक्तण की आवश्यकता थी। हाँ, उनके पीछे वहाँ व्यापारी 
सथा दूसरो श्रेणियों के खतंत्र भारतवासी भी गये; परन्तु वे तो 
उनके मुकाबले में मुद्द भर थे । 
इस तरह खच्छता-रक्षक विभाग की अक्षम्य गफलव से 
ओर भारतीय निवासियों के अज्ञान से लोकेशन की स्थिति 
आरोग्य की दृष्टि से अवश्य बहुत खराब थी | उसे सुधारने की 
“ जरा भी उचित कोशिश सुधार-विभाग ने न की । इतना ही नही, 
बल्कि अपनी ही इस गलती से उत्पन्न खराबी का बहाना चनाकर 
उसने इस लोकेशन को मिटा देने का निश्चय किया और उस 
जमीन पर कब्जा कर लेने की सत्ता वहाँ की धारा-सभा से प्राप्त 
फर ली । जब मैं जोहान्सबर्ग मे रहने गया तब यह स्थिति वहाँ 
की हो गही थी । 
वहाँ के निवासी अपनी-अपनी जमीन के सालिक थे इसलिए 
उन्हे कुछ हरजाना देना जरूरी था | हरजाने की रकम तय करने 
के लिए एक खास पंचायत बैठाई गई थी । म्युनिसिपैलिटी जितना 
हरजाना देना चाहती उतनी रकम यदि मकान-मालिक लेना 
ज& 


भाव्म-कथा 


मंजूर न करे तो उसका फैसला यह पंचायत करती और मालिक 
को वह मंजूर करना पड़ता। यदि पंचायत म्युनिसिपैलिटी से 
ज्यादा रकम देना तय करे तो मकान-मालिक के वकील का खरे 
स्युनिसिपलिटी को चुकाना पड़ता था । ४ 

ऐसे बहुतेरे दावों में मकान मालिकों ने मुके अपना वकील 
बनाया था। पर मैं इध्तके द्वारा रुपया पैदा करना नहीं चाहता 
था। मैंने उनसे पहले ही कह या था--“यदि तुम्हारी जीत 
होगी तो म्युनिसिपेलिटी की ओर से खच की जो कुछ रकम 
मिलेगी उसीपर मैं सन्‍्तोप कर छूँगा। तुम तो मुझे फी पट्टा दस 
पोंड दे देना, बस । फिर तुम्दारी जीत हो या दर ।! इसमें से भी 
लगभग आधी ग्कम गरीबों के लिए अस्पताल बनवाने या ऐसे 
ही किसी सावजनिक काम मे लगाने का अपना इरादा मैंने उनपर 
प्रकट कर दिया था | खभावत' ही इससे सत्र लोग बहुत 
खुश हुए । 

लगभग ७० दावों में सिफ एक में मेरे मवक्किल की हार 
हुई । इससे फीस मे मुझे भारी रकम मिल गई । परन्तु इसी ._ 
समय 'इश्डियन ओपिनियन! की माँग भेरे सिर पर सवार ही 
थी । इसलिए, मुझे याद पडता है कि लगभग १६०० पौण्ड का 
चेक उसीमे काम आ गया था । 

, इन 'दावो की पैरवी मे मैंने अपने खयाल के अनुसार काफी 


् 


'कुलीलोडेशन या भंगी-टोले 
परिश्रम किया था। मवकिलो की तो मेरे आस-पास भीड़ दी 
लगी रहती थी। इनमें से लगभग' सर्वे या 'तो बिद्वार' इत्यादि" 
उत्तर तरफ के या तामिल, वेलगू इत्योदि ' दक्षिण प्रदेश के 
ब्ोग थे । वे पहली गिरमिट में आये थे झोर अब मुक्त होकर 
खतन्‍्त्र पेशा कर रहे थे । 

इन लोगो ने अपने दु.खो को मिटाने के लिए, भारतीय 
व्यापारी-वर्ग से एथक्‌ अपना एक मण्डल बनाया था। उसमें 
कितने ही बड़े सच्चे दिल के, उदारभाव रखने वाले और सशरिश्र 
आरतवासी थे | उनके अध्यक्ष का नाम था श्री जेरामसिंह, और 
अध्यक्ष न रहते हुए भी अध्यक्ष के जैसे ही दूसरे सज्जन थे श्री 
बदरी । अब दोनों खगेवासी हो चुके हैं । दोनों की तरफ से 
मुझे अतिशय सहायता मिली थी । श्री बदरी के परिचय में में 
बहुत व्यादा आया था ओर उन्होने सत्याप्रह मे आगे बढ़कर 
हिस्सा लिया था | इन तथा ऐसे भाइयों के द्वारा में उत्तर-दक्षिण 
के बहु-संस्थक भारतवासियों के गाद-सम्प्क में आया और 
केवल उनका वकील नही, बल्कि भाई बनकर रहा और उनके 
तीनों प्रकार के दुःखों में उनका सामी हुआ। सेठ अबदुड़ा ने 
मुझे गांधी नाम से सम्बोधन करने से इन्कार कर दिया। और 
खाहब' तो मुझे कहता और मानता ही कौन १ इसलिए उन्होंने 
एक बड़ा ही प्रिय शब्द ढूँढ निकाला | मुझे वे लोग 'भाई! कह 


आत्मकथा , 


कर पुफारने लगे ; यह नाम॑ अन्त तक दक्षिण आफ़्रिका में चला 8 
धर जब ये गिरमिट-मुक्त भारतीय मुमे 'भाई! कहकर बुलाते तक 
मुमे उसमे एक खास मिठास माल्स होती थी | 
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डर लोकेशन का कष्जांम्थुनिसिपैलिटी ने- ले तो' लिया; 

' परन्तु तुरन्त ही हिन्दुस्तानियों को, वहाँ से: हटाया 
'नहीं।था ।हाँ, यह तय जरूर. हो गया-था-कि उन्हे, दूसरी अनु- 
कूल-जगह दे दी ज्ञायगी । वह जगह अबतक '्युनिशसिपेलिटी 
निश्चित न कर पाई थी ।,इस/ःकारण भारतीय लोग, उस- 'गन्दे 
लोकेशन में:ही रहते। थे ।इससे दो बातों में-फर्क. इआ। एक 
को यह,कि भारतवासी मालिक, न रहकर सुधार-विभाग-के 
किसेयेंदार बने, और दूसरे गन्दगी पहले-से अधिक-बढ़ गई ॥ 
इससे पहले तो भारतीय लोग मालिक समझे जाते थे, इससे के 
पे 


आत्म-कथा 


अपनी राजी से नही तो डर से ही पर कुछ न कुछ थो सफाई 
रखते थे; किन्तु अब सुधार का किसे डर था ९ मकानों में 
किरायेदारों की भी तादाद बढ़ी और उसके साथ ही गन्दगी और 
अव्यवस्था फी भी बढ़ती हुई । 

यद्द क्कल्रव दो रद्दी थी, भारतवासी अपने मन में भा रहे 
थे, कि एकाएक “काला प्लेग' प्लैत्न निकला। यह महामारी सारक 
थी | यह फेफड़े का प्लेग था । यह गाँठवाले प्लेग की अपेत्ता 
अयंकर समम्ा जाता था । 

किन्तु ख़ुशकिस्मती से इस प्छेग का कारण यह ल्रीकेशन 
न था, बल्कि एक सोने की खान थी । जोहान्सबर्ग के आसपास 
सोने की अनेक खानें हैं । उनमें अधिकाँश हज्शी लोग कास 
करते हैं | उनकी सफाई की जिम्मेवारी थी सिर्फ गोरे मालिकों 
के सिर । इन खानो पर कितने दी दिन्दुस्तानी भी काम करते थे | 
उनमे से २४ एकाएक प्लेग के शिकार हुए और अपंनी' भयंकर 
अवस्था लेकर वे लोकेशन से अपने घर आये | | 
' “ इन दिनों भाई मदनजीत 'इण्डियन,ओपिनियन' के भराहक॑ 
बनाने और, चन्दा वसूल करने यहाँ आये हुए थे ।:वह लोकेशन 
में चक्कर लगा रहे थे । वह काफ़ी हिम्मतवर थे | इन बीसासे को 
देख्ते ही उनका दिल दूक-दूक दोने लगा। उन्होने मुझे . पेन्सिल 
से लिखकर एक चिट भेजी, जिसका भावाथे यह था+- ५ 


8 ] 
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. _*यहाँ एकाएक काला प्लेग फैल गया है । आपको. तुरन्त यहाँ 
/ आकर कुछ सहायता करनी चाहिए, नहीं'तो-बड़ी खराबी दोगी। 
तुरन्त आइए (| . ५. .  आ 
, मदनजीत ने वेघड़क होकर एक खाली मकान: का ताला 
'तोड़ डाला और उसमें इच बोमारो को लाकर रक्खा । में 'साई- 
'किल पर चढ़कर लोकेशन! मे पहुँचा ।, वहाँ से टाउन छुक॑ को 
खबर भेजी और कहलाया कि किस हालत में सकान 'का ताला 
तोड़ लेना पड़ा। , ' 5 
, / डाक्टर-विलियम गाडफ़े जोहान्सबर्ग में डाक्टरी करते थे। 
उन्हें खबर मिलते ही दौड़ आये और बीमारों के डाक्टर 7और 
'परिचारक दोनो बन गये । परन्तु बीमार थे २३ और. हम थे 
तीन । इतने से काम चलना कठिन था । * +२ 
' अनुभवों के आधार पर भेरा यह विश्वास बन गया है कि 
'यदि;नीयत साफ हो तो संकट के समय सेवक और साधन कहीं 
न कहीं से आ जुटते हैं | मेरे दफतर मे कल्याणदास, मारिक- 
लाल और दूसरे दो हिन्दुस्तानी थे। आखिरी दो के नाम इस 
समय मुझे याद नहीं हैं । फल्याणदास को उसके बाप ने मुझे 
'सॉप रक्खा था'। उनके जैसे परोपकारी और केवल आज्ञा-पालन 
से काम रखने वाले सेवक मेंने व्दों बहुत थोड़े देखे होंगे। सौमाम्य 
से कल्याणंदास उस समय बह्मचारी थे। इसलिए उन्हें में 
ब्रा. 


खायम-कथा 


कैसे भी खतरे का काम सॉंपते हुए कभी न 'दिचकत् । दूसरे 
व्यक्ति माणिकलाल मुझे जोद्दान्सबग्ग में ही.मिले थे । मेरा खयाल 
है कि वह भी छुँतारे ही थे। इन चारों को चाहे कारकुन कंहिए, 
चाहे साथी यां-पुत्र कहिए, मैंने इसमें होम देने का निश्चय कर 
जिया.। कल्याणदास से तो पूछने की जरूरत द्वी नही थी, और 
दूसरे लोग पूछते ही तैयार हो गये। 'जहाँ आप तहाँ हम, 
उनका संक्तिप्त और मीठा जवाब था । 
मि० रीच का परिवार बड़ा था। वह खुद तो कूद प्रद़ने फे 
' लिए तैयार थे; किन्तु खुद मैंने उन्हे इससे रोका। उन्हे इस 
खतरे में डालने के लिए में बिलकल तैयार न था, मेरी हिम्मत 
दी नहीं होती थी ! अतणव उन्होंने ऊपर का सब कास 
सम्हाली । 
शुश्रषा की यह रात भयानक थी । मैं इससे पहले बहुत से 
रोगियों की सेबा-झुश्रूषा कर चुका था / परन्तु छ्लेग के रोगी की 
- सेवा करने का अवसर मुझे 'कभी नल मिला था। डाक्टरो की 
हिम्मत ने हमें 'निडर बना दिया था । रोगियो की शुप्र॒षां क्रा काम 
बहुत न था 4 उन्हे दवा देना, दिलाघा देना, पानी-वानी दे देना; 
उनका मैला वगैरा साफ कर देना--इसके सिवा, अधिक ,काम 
बथा। . 
इन चारो नवयुवकी के प्राण-परण से किये गये परिश्रम ओर 


घर 


महामारो--+ 

ऐसे साहस और निडरता को देख कर मेरे हे की सीमा 
नरही। 

डाक़्टर गाड़फु की हिस्मत समम में आ सकती है, मदन- 
जीत की भी समझ में आ जाती है--पर इन युवकों की 
हिम्मत १२ आश्रये द्वोता है । ज्यो-त्यों करके रात बीती । जहाँ- 
तक मुझे याद पड़ता है, उस रात तो हमने एक भी बीमार को 
नहीं खोया । 

परन्तु यह प्रसंग जितना दी करुणाजनक है उतना द्वी मनो- 
रंजक और मेरी दृष्टि में घाभिक भी है । इस कारण इसके लिए 
अभी दो और अध्यायों की आवश्यकता होगी । 


(९) 


ः है 
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स प्रकार एकाएक भसकान का ताला तोड़ कर बीमारों 

की सेवा झुश्रुषा करने के लिए टाउन-छुके ने हमारा 

उपकार माना और सच्चे दिल से कबूल किया, “ऐसी हालत का 

एकाएक सामना ओर प्रबन्ध करने की सहूलियत हमारे पास 

नही है । आपको जिस किसी प्रकार की सहायता की आवश्य- 

कता हो, आप अवश्य कहिएगा; टाउन-कॉसिल अपने बस- 

भरजरूर आपकी सहायता करेगी।” परन्तु वहाँ की म्युनिसिपेलिटी 

उचित प्रबन्ध करने के लिए सावधान हो चुकी थी और उसने 

बीमारों का प्रबंध करने में अपनी तरफ से विलंग्र न होने दिया ॥ 
ड़ 
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“दूसरे दिन एक-खाली गोदाम!हमारे हवाले किया गया और 
कहा शया कि उसमें सब बीमार रबखे जाये । उसे साफ करने 
की जिम्मेवारी म्युनिसिपैलिटी ने,न ली ।, मकान बड़ा मैला ओर 
गंदा था । हम लोगो,ने खुद मिड कर उसे साफ किया ।  उदार- 
चेता भारतीयों की सहायत़ा से चारपाई इत्यादे /-मिज् गड्ढे और 
उस समय काम चलाने के लिए एक,खासा अध्पतानज्न बन गया | 
स्युनिसिपेलिटी ने एक नसे--परिचारिका--भेज़ी ओर उसके साथ 
बरांडी की बोतल और ज़ीमारो के ,लिए अन्य, आवश्यक चीजें 
दीं । डाक्टर गाडफ़े ज्यों के, त्यो तैनात रहे । , कक 
,नसे को हस शायद ही कही रोगियों को छूने देते थे । उसे 
खुद तो छूने से परद्देज न/था » बह.थी भी ,भली माछुसा । किन्तु 
हमारी कोशिश यह रही कि जहाँतक हो वह खतरे मे न पड़े । 
तजवीज यह हुईं थी ,कि बीमारों को, समय-समय, पर,“बरांडी 
पिलाई जाय । हम से ,भी -नर्स कहती कि बीमारी से अपनेड़ों 
बचाने के लिए आप लोग भी थोडी-थीड़ी बरंडी पिया करो-। 
वह खुद तो पीती द्वी.थी । पर मेरा मन गवाही नही देता था कि 
बीमारो फो भी घरांडी पिलाई जाय | तीन बीमार ,ऐसे थे.जो 
बिना बरांडी के रहने को तैयार थे | डा> गाडफ़े की इजाजत से 
मैंने उनपर मिट॒टी के प्रयोग किये । छावी में जहाँ-जहाँ दद होता 
था तहाँ तहाँ मैंने मिट्टी की पट्टी वैंधवाई । इनमें से दो' बच गये 


पट ्ि्‌ 


आत्मन्कथा 


ओर शेष सब चल बसे । बीस रोगी तो इस गोदाम में दो मर 
बाये। 

म्युनिसिपेलिटी की ओर से दूसरे प्रबन्ध भी जारी ये | जोहा- 
न्सघर्ग से सात मील दूर एक लेजरेटो अथात्‌ संक्रामक रोगियों का 
अस्पताल था,' वहाँ तम्यू खड़ा किया गया था ओर उसमे ये तीन 
रोगी ले जाये गये थे। ्लेग के दूसरे रोगी हो ठो उन्हे भी वही 
ले जाने का इन्तजाम करके हम इस कार्य से मुक्त'हो गये। 
थोड़े ही दिन बाद हमे मालूम हुआ कि उस भली नस को भी _ 
जग हो गया और उसीमें बेचारी का देद्दान्द 'हो गया। यह 
कहना कठिन है कि वे रोगी क्यों बच गये ओर हम लें.ग फ्वग 
के शिकार क्यो न हो सके ९ पर इससे मिट्टी के उपचार पर मेरा 
विश्वास और दवा के तौर पर भी बारांडी का उपयोग करने में 
मेरी अश्रद्धा बहुत बढ़ गई । में जानता हूँ कि श्रद्धा और अश्रद्धा 
को निराधार कह सकते हैं। पर उस समय इन दो बातों की जो 
छाप मेरे दिल पर पड़ी और जो अबतक कायम है उसे मैं मिटा 
नदी सकता और इस मौके पंर उसका जिक्र कर देना आवश्यक 
सममता हूँ । 

इस महामारी के फैल निकलते द्वी मैंने एक कड़ा पत्र अख- 
बारों में लिखा था । उसमें' यह बताया गया था कि लोकेशन 
के म्युनिसिपैलिटी के कब्जे मे आने के बाद जो लापरवाही वहाँ 


है 


महामारी--२ 


दिखाई गई उसकी तथा जो प्लेग फैला उसकी जिम्सेवार म्युनिसि- 
पैलिटी है । इस पत्र के बदौलत मि० हेनरी पोलक से मेरी मुला- 
कात हुईं और वह खर्गीय जोसेफ डोक से भी मुलाकाव होने का 
एक कारण बन गया था । ु 
पिछले अध्यायों में में इस बात का जिक्र कर चुका हूँ कि 
मैं एक निरामिष भोजनालय मे भोजन करने जाता था। वहाँ 
मेरी मिस्टर आल्बट वेस्ट से भेंट हुई थी। रोज हम साथ ही 
भोजनालय मे जाते"और खाने के बाद साथ ही घूमने निऋलते। 
सि० वेस्ट एक छोटे से छा खाने में सामीदार थे । उन्होंने अख- 
बारो में छ्लेंग संबंधी मेरा वह पत्र पढ्ा और जब भोजन के समय 
भोजनालय मे मुमे नदी पाया तो बेचेन द्वो उठे । 
मेंने तथा मेरे साथी सेवकों ने छेग के दिनो में अपनी खूराक 
कम क रली थी । बहुत समय से मैने यंद् नियम बना रक्खा था 
कि ज़बतक किसी संक्रामक रोग ,का 'प्रकोप हो तबतक पेट 
जितना हलका खखा जा सके उतना ही अच्छा । इसलिए मैंने 
शाम का खाना बंद कर दिया था। और दोपहर को भी ऐसे 
समय जाकर वहाँ भोजन कर आता जबकि इस तरह के खतरों 
से अपनेको बचाने की इच्छा करने वाले कोई भोजनालय मे ने 
आते दवा । भोजनालय के मालिक के साथ तो मेरां घनिष्ट परि- 
' बय था ही । उससे मैंने यह बात कह रक्खी 'थी कि में इन दिनो 
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प्लेग के सेग्रियों, की सेवाशशश्रूपा ,में। लगा, हुआ हूँ, इसलिए 
-झोरो को अपनी ,छत्त-से दूर रखना /चाहता हूँ । 
४» 3डेस तरह भोजनालय में मुझे न देखकर मि० बेस्ट दूसरे या 
तीसरे ही दिल सुबह मेरे यहाँ आ घमके । में अभी बाहर निकलने 
/की तैयारी कर ही रहा 'था कि उन्होंने आकर मेरे करे का 
टरबाज़ा खटखटाया । दरवाज़ा खोलते ह्वी वेस्ट बॉले--.., 
: , आपको ,भभोजुनालय मे न देखकर में चिंतित हो उठा कि 
कहीं आप भी प्लेग के सपाटे मे ,न आगये-हो !; इसलिए इस 
समय इसी विश्वाससे आया हैँ कि आपसे अवश्य, भेंट दो 
जायगी । मेरी किसी मदद की जरूरत हो तो -जरूर 
कहिएगा। में रोगियों की सेब्रा-झुश्र॒षा के, लिए भी तैयार हूँ । 
«भाप ज़ाऩते दी हैं. कि मुकपर सिवा अपना पेट भरने के और 
/किसी,तरह की जिस्मेवारी नहीं है, , ,-- 
*, मैंने मि० वेस्ट को इसऊे,लिए घन्यवाद,दिया। -झुमे नहीं 
याद, पड़ता कि मेंन एक मिनट भी विचार छिया होगा। मैंने कट्टा-- 
/ , निर्सेका काम तो में आपसे नही लेना चाहता। यदि और लोग 
बीमार. नहों तो हमारा काम एक-दो दिन में ही पूरा हो जायगा । 
धर एक काम्र-्आपके लायक जरूर है ।'..., ह 
»+ सोक्‍्णहे/?, , । 
५» » आप ,डरबन जाकर इंडियन ओपिनियन ' प्रेस का काम देख 
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सकेंगे ? मदनजीत तो अभी यहाँ रुके हुए हैं । वहाँ किसी नः 
किसी के जाने की आवश्यकता तो हुई है । यदि आप वहाँ चले 
जाये तो वहाँ के काम से में बिलकुल निश्चिन्त दो जाऊँ ।” 
वेस्ट ने जवाब दिया--'आप जानते हैं कि मेरे खुद एक 
छापखाना है। बहुत करके तो मैं बहाँ जाने के लिए तैयार हो 
सकूँगा. पर निश्चित उत्तर आज शाम को दे सक्ूँ वो हज तो नहीं 
है ? आज शाम को घूमने चल सकें तो बाते कर लेंगे।? 
उनके आश्वासन से मुझे आनन्द हुआ । उसी दिन शाम को 
कुछ बातनीत हुईं। यह तय-पाया कि बेस्ट को १० पोड मासिक 
वेवन और छापखाने के मुनाफे का कुछ अंश दिया जाय । महज 
वेतन के लिए वेस्ट वहाँ नही जा रहे थें। इसलिए यद्द सवाल 
उनके सामने नहीं थां ।* अपनी उगाही" मुझे सोंप' कर दूसरे ही 
दिन रात की मेल से वेस्ट' डरबन रवाना दो गये । तबसे लेकर 
मेरे दक्षिण आर्मिका छोड़ने तक बह मेरे दुख-सुख के साथी रहे।' 
वेस्ट का जन्म विलायत के.लाइथ नामक गाँव मे एक 'किसात 
कुटुम्ब में हुआ था. पाठशार्ला में उन्होने बहुत मामूली शिक्षा प्राप्त की 
” थी। वह अपने दी परिश्रम से अनुभव की पाठंशाला मे पढ़कर और 
तालीम पाकर होशियार हुए थे। मेरी दृष्टि मे वह एक शुद्ध, संयमी, 
इेश्वर-भीरु, साहसी और परोपकारी अँग्रज थे । उनका व उनके: 
कुटुम्ब का (परिचय अभी हमे इन अध्यायो मे ओर होगा। ४: 
€३* 


क्‍ लोकेशन की होली 


४ रा 'फी सेवा-झुभ्ूषा से यद्यपि मैं ओर मेरे साथी 
फारिय होगगये थे, तथापि इस फ्लेग-प्रकरण के 
बदौलत दूसरे नये काम भी हमारे लिए पैदा हो गये: थे ). 
'' वहाँ की म्युनिसिपेलिटो लोकेशन के : संबन्ध 'मे भले ही 
लापरवाही रखती हो; +नतु गोरे-नित्नासियों के! आरोग्य के विषय, 
में तो उसे चोत्रीसो घण्टे सतक रहना पड़ता था । उनके आरोग्य 
की रक्षा क्रे लिए रुपया फूँकने मे भी उसने कोताही नहींकी थी। 
ओर इस समय तो पछुंग कोपहाँ- न फैलने देनेः के; लिए उसने 
पानी की तरह पेसा-बहायरा। भारतोयो'के प्रति इस स्युनिलि- 
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पैलिटी के व्यवद्वार की मुझे बहुत शिकायत थी, फिर भी गोरों की 
रक्षा के लिए चह जितनी चिन्ता कर रही थी उसके प्रति अपना 
झआादर प्रदर्शित किये बिना में न रड सका और उसके इस शुभ 
प्रयत्न में मुकसे जितनी मदद दी जा सफी मैंने दी । मैं मानता 
हूँ कि यदि वह मदद मैंने नदी होती तो म्युनिसिपेलिटी को दिकुत 
पड़ती और शायद उसे बन्दूक के बल का प्रयोग करना पड़ता. 
ओर अपनी इृष्ट-सिद्धि के लिए ऐसा करने में वह त्रिलकुल न 
हिचकती । 

परन्तु ऐसा करने १ नौबत न आने पाई | उस समय भार- 
तीयो के व्यवहार से स्युनिसिपैलिटी के अधिकारी अन्तुष्ट हो गये 
और उसके बाद का काम बहुत ,सरल हो गया । म्युनिसिपेलिटी 
की माँग फो हिन्दुस्तानियो से पूरा कराने मे ,मैंने अपना सारा 
प्रभाव खच कर डाला था । यह काम भारतीयों के लिए था तो 
बड़ा दुष्कर, परन्तु मुझे याद नहीं, पड़ता कि किसी एक:ने भी 
मेरे बचन को टाला हो । जे * ४ 

लोकेशन के चारो ओर पहरा बेठा दिया गया था-। बिना 
इजाजत _ न फोई अन्द्र ज़ापाता था, न- बाहर झा सकता था | 
मुझे तथा मेरे साथियों को बिना रुकावट वहाँ आने-जाने के लिए 
पास देदिये गये थे। स्युनिसिपैलिटी को.तजवीज़ यह थी कि लोके- 
श्र के सत्र लांगों को जोहान्सबग से तेरह मील दूर' खुले, मैदान 
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में तंबुंओ में रखा जाय 'और लोक शन में आ्राग 'लगा दी जाय 
डेरे-तंबु ओ का ही क्यो न दो, पर ' वह एक नया गाँव वसाना 
पड़ा था और वहों खाद्य आदि सामग्री का प्रबन्ध करने में कुछ 
ससय लगना खाभाविक 'था। तबतक के लिए यह पहरे का 
प्रबन्ध किया गया था । 

' इससे लोगों में बड़ी चिन्ता फली; परन्तु में उनके साथ, 
उनका सहायक था--इससे उन्हें, बहत तरकीन थी । इनमें कितने 
ही ऐसे गरीब लोग भी थे, जो अपना रुपया-पैंसा घर में गाड़ 
करे रखते थे । अब उसे खोदकर उन्हें फही रखना था | वे न चैक 
को जानते थे, न बैंक उन्हें । में उनका बैंक बना । मेरे घर रुपयों 
का ढेर हो गया ।'' ऐसे समय में में भला महनताना क्याले 
सकता था ? किसी तरह मुश्किल से इसका प्रत्रन्ध कर पाया। 
हमारे बेंक के मैनेजर के साथ मेरा अच्छा परिचय था। मैंने 
उन्‍हें कहलाया कि मुझ यैंक में बहुतेरे रुपये जमा कराने हैं। 
बैंके आम दौर पर ताँये या चॉाँदी के सिक्के लेने के लिए तैयार 
नहीं होतीं। फिर यह भी अंदेशा था कि शेग-स्थानों से 
आये सिको को छने' में छुके लोग आनाकानी करें ।'किन्तु सैने- 
जर ने मेरे लिए सब तरह की सुविधा कर दी । यह्‌ बांत तथ पाई 
कि रुपये-पैसे जन्तु-नाशक पानी में घोकर येंक मे जमा कराये जाय । 
इस तरहद्द मुके याद पड़ता है कि लगभग ६०,००० पौंड बैक में 
द् 


लोकेशन की होली 


जमा हुए थे। मेरे जिन सवकिलों के पास,-अधिक रकम थी 
उन्हे खुद मैने एक निश्चित अवधि के लिए बेंक में जमा कराने 
की सलाह दी, जिससे उन्हे अधिक चव्याज मिल सके । इससे 
कितने ही रुपये उन ,मवक्षिलो के नाम से बैंक में जमा हुए १ 
इसका परिणाम यह हुआ कि कितने हवी लोगो को बैंको में रुपया 
रखने की आदत पड़ी ॥ . ५ /»/'* ८ 
,  जोहान्सबर्ग के पास 'छिपफ्रुट फार्म! नामक एक स्थान है । 
लोकेशन-निवासियों को वहाँ एक स्पेशल ट्रेन से ले गये। यहाँ 
स्थुनिसिपलटी ने उन्हे अपने खचचे से घर बेठे पानी पहुँचाया। 
इस तम्बू के गाँव का नज़ारा सैनिकों के पड़ाव की तरह था। 
लोग ऐसी स्थिति से रहने के आदी नहीं थे, इससे उन्हे मान- 
सिक दुःख तो ईआ, नई जगह अटपटी मालूम हुई, किन्तु उन्हे 
कोई खास कष्ट नहीं उठाना पढ़ा । मैं रोज बाइसिकल पर जाकर 
वहाँ एक चक्कर लगा आता । तीन रप्ताह तक इस तरह खुली 
हवा में रहने से लोगो की तन्दुरुत्ती पर जरुर अच्छा असर 
हुआ । और मानसिक दुःख तो प्रथम चौबीस घण्टे पूरे होने के 
पहले ही चला गया था | फिर तो वे आनन्द से रहने लगे। में 

जहाँ जाता तहाँ कद्दी भजन-कीतेन और कहीं खेल-कृद आदि 
होते हुए देखता ! 

जहाँ तक मुझे याद है, लोकेशन जिस दिन खाली कराया 
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श्राष्म-कथा ' 

गया, था ठो उस दिन यो उसके दूसरे दिन उसमें आग लगा दी 
गई । एक भी चीज को वहाँ से बचा लाने का लोभ म्युनिसि- 
पैलिटी ने नही किया। इन्दी दिनो में और इसी कार्रण से स्युनि- 
सिपेलिटी ने अपने मारकेट की सारी लकड़ी-इमारतें भी जला 
डालीं, जिससे उसे कोई १० हजार पौंड की हानि सहनी पड़ी । 
भारकेट मे मरे चूदे पाये गये ये--इसलिए म्युनिसिपेलिटी को इतने 
साहस का काम करना पड़ा | इसमे नुकसान तो बहुत बरदाश्व 
करना पढ़ा; किन्तु यह फल जरूर हुआ कि ए्ग आंगे नग्न 
पाया ओर नगरवासी निःशंक हो गये । 


५७४ आई अफम्कक, 
ऊ 
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एक पुस्तक का चमत्कारी मभाद 


*, इस फ्रुग के बदौलत गरीब. भारतवासियों,'पर मेरा प्रभाव, 
मेरी वकालत और मेरी जिम्मेतारी घहुत बढ़ गई। फिर यूरो: 
पियन लोगों से जो मेरा परिचय था वह भी इतना निकट होता 
गया कि उससे भी मेरी नैतिक जवाबदेही बदने।लगी । + ., 

_जिस तरह वेस्ट से मेरी मुलाकात निरासिष भोजनालय में 
हुई उसी तरह पोलक से भी हो गईं। एक दिन मेरे खाने की 
मेज से दू८ की मेज पर एक नवयुवक भोजन कर रहा था। उसने 
मुझसे मिलने की इच्छा से अपना नाम मुझ तक पहुँचाया। 
मैंने उन्‍्दे अपनी मेज पर खाने'के लिए बुलाया और वह आये । 

। 


खात्म-कथा 


'मैं (क्रेटिक' का उपसंपाठक हूँ। फ्रुंग सम्बन्धी आप्रका पत्र 
पढ़ने के बाद आपसे सिलने की मुझे बड़ी उत्कण्ठा हुई। आजा 
आपसे मिलने का अवसर मिला है ।” 

मि० पोलक के शुद्ध भाव ने मुझे उनकी ओर खीचा। उस' 
शत को हसारा एक दूसरे से परिचय द्वो गया और जीवन- 
सम्बन्धी अपने विचारो में हम दोनो को बहुत साम्य दिखाई; 
दिया । सादा जीवन उन्हे पसंद था ॥] किसी बात क्रे पट जाने के 
बाद तुरन्त उसपर अमल करने की उनकी शक्ति आश्च्येजनक- 
मालूम हुईं । उन्होने अपने जीवन मे कितने ही परिवत्तेन तो एक 
युम कर डाले। 

“इंडियन ओपिनियन' का खचे बढ़ता जाता था [वेस्ट ने जो' 
विवरण वहाँ का पहली ही बार भेजा उससे .मेरे- कान खड़े कर 
दिये । उन्होंने लिखा कि जैसा, “आपने कहा था, वैसा), मुनाफा 
इस काम में नही है। झुझे तो उलठा चुकसान दिखाई, पड़ता है ! 
हिसाब-किताब' की. व्यवस्था ठीक नहीं है. | लेंना बहुत है; पर वह 
बेसिर-पेर का हे ।'बहुतेरा रदोबदल करना द्वोगा |. परन्तु यह 
हाल पढ़कर आप चिन्ता न करें, मुझसे जितना हो : सकेगा' 
अच्छा प्रबंध करूँगा। मुनाफा न होने के कारण , में इस कासः 
को छोड़ न दूँगा । ' 4 

* जब कि मुनाफा नही दिखाई दिया था तब वेस्ट चांहते नो 
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व्व्दाँ के काम को छोड़ सकते थे, ओर में उन्हें किसी तरह दोष 
नहीं दे सकता था | इतना द्वी नही, उलटा उन्हें यह अधिकार था 
कि वह मुझे बिना पूछ-ताछ किये उस काम में मुनाफा बताने का 
दोषभागी ठहराते | इतना होते हुए भी उन्होने मु्े कभी इसका 
उलहना तक न दिया; पर मै सममता हूँ 'कि इस बात के मालूम 
दोने पर वेस्ट की नजर मे में एक जल्दी में विश्वास कर लेने वाला 
आदमी जेंचा हूँगा। मदनजीत की राय को मान कंर बिना पूछ- 
चाछ किये ही मेंने वेस्ट से मुनाफे का ज़िक्र किया था | पर मेरी 
यह राय है कि सावजनिक कार्य-कतोओं को वही वात दूसरे से 
कहनी चाहिए, जिसकी खुद उन्होने जाँच कर ली है । सत्य के 
'पुजारी को तो बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। “बिना 
अपना' इत्मीनान किये किसी के दिल पर आवश्यकता,से अधिक 
असर डालना भी सत्य का दाग लगाना है सुझे यह कहते हुए 
चहुत दु.ख होता है कि इस बात को जानते हुए भी जल्दी में 
विश्वास रखकर काम लेने की अपनी प्रकृति को मे पूरा-पूरा सुधारं 
'नहीं सका । “इसका कारण है शक्ति से अधिक काम करने कां 
लोभ । यह दोष है | इस लोभ से कई बार मुमे दुःख हुआ दे 
ओर मेरे साथियो को तो मुमसे भी अधिक मनःछेश सहना 
प्यड़ा है । . | 
वेस्ट का ऐसा पत्र पाकर मैं नेंटाल के लिए, रवाना हुआ ६ 
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पोलक मेरी सब बातों को जान गये थे । स्टेशन पर मुझे पहुँचाने 
आये ओर २स्किनन्रवित / अन्ठहु दिस लास्ट! नामक पुस्तक मेरे 
हाथों मे रख कर कहा-- यह पुस्तक रास्ते मे पढ़ने'लायक है + 
आपको ज़रूर पसंद आयेगी ।” जि ) 

' 'पुस्‍्तक को; मैंने जो .एक बार पढ़ना शुरू किया तो 'खतस 
किये बिना न छोड़ सका । उसने तो बस मुझे पकड़ ही-लिया ( 
जोहान्सबर्ग स नेटाल २४ घंटे का रास्ता है।- ट्रेन शाम को 
डरबन पहुँचती थी । पहुँचने के बाद रातभर नींद न आई । इस 
पुस्तक के विचारों के , अनुसार जीवन बनाने की धुन लग 
रही थी | दे हा 
: इससे पहले. मैंने रस्किन की एके भी पुस्तक नहीं पढ़ी थी।' 
विद्यार्थी-जीवन में पाठ्य-पुस्तको के अलावा मेरा वाचन नहीं-के 
बराबर सममना चाहिए । और कर्म-भूमि मे प्रवेश करने के बाद 
तो समय ही बहुत कम रहता है। इस करण आज तक भी 
मेरा पुस्तक ज्ञान, बहुत ही थोड़ा है '-में मानता हूँ कि इस अगयास 
के अथवा जबरदस्ती - के संयम',से मुझे कुछ,भी नुकसान नहीं 
पहुँचा है । पर, हाँ, यह कह सकता हूँ कि जो कुछ थोड़ी पुस्तके 
मैंने पढ़ी हैं उन्हे ठीक तौर पर हजम करने की कोशिश अलबत्ते 
मैंने की है। ओऔ' मेरे जीवन में यदि किसी पुस्तक ने तत्काल 
महत्वपूर्ण रचनात्मक परिवर्तन कर डाला द्वो तो. वह यहो. पुस्तकः 
श्ण्र 
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हूँ। बाद को मैंने इसका गुजराती में अनुवाद किया था और वह 
£ सर्वोदिय ? के नाम से प्रकाशित भी हुआ है । + 

मेरा यह विश्वास है कि जो चीज़ मेरे अन्तरतर में. बसी 
हुईं थी उसका स्पष्ट प्रतिबिब मैंने रस्क्रित के इस भ्रन्थ रत्न में 
देखा और इस कारण उसने मुकपर अपना साम्राज्य जमा लिया 
एवं अपने विचारों के अ्रनुसार सुकसे आचरण करवाया ! 
हमारी अन्तरस्थ सुप्त भावनाओं को जाप्रत करने का सामर्थ्य 
जिसमें द्दोदा दे वह कवि दै। सब कवियों का प्रभाव सबपर 
एकसा नहीं होता क्योंकि सब लोगों में सभी अच्छी भाषनायें 
एक-मात्रा में नहीं होतों । 

'स्वदिय' के सिद्धान्त को में इस प्रकार सममा-- 

१--सबके भले में अपना भला है । 

२--वकील और नाई दोनो के काम की क्रीमद एकसी 
डोनी चाहिए, क्योकि आजीविका का हक़ दोनो को एकसा है । 

३--साद्ष, मजदूर का और किसान का जीवन ही सथा 
जीवन है । 

पहली बाद तो में जानता था । दूसरी का मुझे आभास 
हुआ करता था। पर तीसरी तो मेरे विचार क्षेत्र में आई तक न 
थी । पहली बात में पिछली दोनों बातें समाविष्ट हैं, यह बात , 
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सात्मन्‍कथा 


“सर्वोदिय! से मुझे सू्ये-प्रकाश की तरह स्पष्ट दिखाई देने लगी । 
सुबह होते ही में उसके अनुसार अपने जीवन को बनाने की 
चिन्ता में लगा। 


3) 


फ़िनिक्स की स्थापना 


बह होते ही मेने सबसे पहले वेस्ट से इस सम्बन्ध 

में बातें की । 'सर्वोदिय' का जो प्रभाव मेरे मनपर 

प्यड़ा वह मैंने उन्‍हें कह सुनाया । और सुझाया कि 'इरिडयन 
ओपिनियन को एक खेत पर ले जायें तो कैसा ? वहाँ सब एक- 
साथ रहें, एक-सा भोजन-खर्च लें, अपने लिए सब खेती कर 
लिया करें और बचत के वक्त में 'इण्डियन ओपिनियन का काम 
करें । वेस्ट फो यह बात पसन्द हुई | भोजन-खर्च का हिसाब 
“लगाया गया तो कम-से-कसम तीन पौणड प्रति मनुष्य आया। 

समें काले-गोरे का भेद-भाव नही रक्खा गया था | 
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परन्तु प्रेस में काम करनेवाले तो छुल ८-१० आदमी थे | 
'फिर सवाल यह था कि जंगल में जाकर वसने मे सबको सुविधा 
होगी या नही ? दूसरा सवाल यह था कि सब एक-सा भोजन- 
खर्च लेने के लिए तैयार होगे या नही ? आखिर हम दोनों ने तो 
यही तय किया कि जो इस तजवीज्ञ में शरीक न हो सके वे 
अपना बेतन ले लिया करें--किन्तु आदश यही रक्खा जाय कि 
धीरे-धीरे सब कार्यकर्ता संस्थावासी दो जायें । 
इसी दृष्टि से मैंने समस्त कार्यकर्ताओं से वातचीत शुरू की। 
मदनजीत को यह बात बिलकुल पसन्द न हुई। उन्हे अन्देशा हुआ 
कि जिस चीज़ में उन्होंने अपना जी-जान लगाया है उसे मैं कहीं 
अपनी मूखंता से एकाध महीने में ही मिट्टी में न मिला दूँ। 
उन्हे भय हुआ कि इस ,तरह, 'इण्डियन ओपिनियन बन्द हो 
जायगा, प्रेस भी टूट जायगा और कार्यकतो सब भाग खड़े द्ोगे।' 
, मेरे भतीजे छगनलाल गाँधी इस श्रेस में काम करते थे। 
उनसे भी मैंने वेस्ट के साथ ही बात की थी । उनपर परिवार 
का बोम था; किन्तु बचपन से ही उन्होंने मेरे नीचे तालीम लेना 
ओर काम “करना पसंद किया था | मुमपर उनहझा बहुत विश्वास 
था । इसलिए उन्होंने तो त्रिं. दलील ओर हुज्ञत के ही हाँ” 
'करली और तत्रसे आज तक वह मेरे साथ ही हैं । 
तीसरे थे एक गोविंदसामी .मशीनमैन । वह भी शामिल हो 
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गये। दूसरे लोग यद्यपि संस्थावासी न बने, पर फिर भी उन्होने 
जहाँ प्रेस जाय वहाँ जाना खीकार किया | 
इस तरह कार्यकतोओ के साथ बातचीत करने मे दो से 

अधिक दिन गये हो, ऐसा -याद नही पड़ता | तुरन्त ही मैंने 
अखबार में विज्ञापन दिया कि डरबन के नजदीक . किसो भी 
स्टेशन के पास ज़मीन की आवश्यकता है। उत्तर से फिनक्स की 
छमीन का संदेसा आया । वेस्ट और मैं ज़मीन देखने गये और 
सात दिन के अदर २० एकड़ ज़मीन ले ली। उसमें एक छोटा- 
सापानी का झरना भी था। कुछ आम के और नारंगी के पेड़ थे। 
पास ही ८० एकड़ का एक ओर टुकड़ा था। उसमें फलों के 
पेड़ ज्यादा थे और एक म्पेंपड़ा भी था कुछ समय बाद उस्ते भी 
खरीद लिया। दोनों के मिल कर १००० पौड लगे। «  . : 

. सेठ पारसी रुस्तमजी मेरे ऐसे तमाम साहस के कामो में 
मेरे साथी होते थे। उन्हे मेरी यह ठजवीज पसद्‌ आई। इस- 
लिए उन्होंने अपने एक गोदाम के दीन बगैरा, जा उनके पास- 
पढ़े थे, मुफ्त में हमें दे दिये । कितने ही दिंदुस्तानी बढ़ई और 
सिलावट, जो मेरे साथ लड़ाई में थे, इसमें मदद देने लगे और 
कारखाना बनने लगा | एक महीने में सकान तैयार हो गया। 
७५ फीट लंबा और ५० फीट चौड़ा था । वेस्ट आदि अपने शरोरः 
को खतरे में डाल कर भी बढ़ई आदि के साथ रहने लगे | 
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फिनिक्स मे घास खूब थी और आजादी बिलकुल नहींयी । 
“इससे साँप आदि का उपद्रव रहता था, ,और खतरा भी था। 
-शुरुआव में तो हम लोग तम्बू तान कर ही रहने लगे । 
. मुख्य मकान तेयार होते ही, हम लोग एक सप्ताह में बहु- 
“तेरा सामान गाड़ियो पर लाद कर फिनिक्स चले गये । डरबन 
ओर फिनिक्स में तेरह मील का फासला था। फिनिक्स स्टेशन 
-से ढाई मील दूर था। इस स्थान-परिवतंन के कारण सिर्फ एक 
ही सप्ताह “ इण्डियन ओपिनियन ” मरक्‍यूरी भेस में छपाना 
धयड़ा था । ४ 
मेरे साथ मेरे जो-जो रिश्तेदार वगैरा वहाँ गये और व्या- 
“पार आदि में लग गये थे उन्दे अपने मत में मिलाने का और 
“फिनिक्स में दाखिल करने का प्रयत्न मैंने शुरू किया | वे सब तो 
-घन जमा करने की उसड़् से दक्षिण-आफ्रिका आये थे। उनको 
“राजी कर लेना बड़ा कठिन काम था । परन्तु कितने द्वी लोगों को 
“मेरी बात जैंच गई । इन सबमें से वाज तो मगनलाल गाँधी 
-का ही नाम में चुन कर पाठकों के सामने रखता हूँ, क्योकि दूसरे 
“लोग जो राज़ी हुए थे, * वे थोड़े-बहुत ससय फिनिक्स में रहकर 
“फिर धन-संचय के फेर में पड़ गये । मंगनलाल गॉधी तो अपना 
काम छोड कर जो मेरे साथ आये, सो अबतक रह रहे हैं और 
“अपने बुद्धि-बल से, त्याग-शक्ति से एवं अननन्‍्य भक्ति-भाव से मेरे 


श्ण्घ 


फिनिक्स की स्थापना 


आस्वरिक प्रयोगो में मेरा साथ देते'हैं एवं मेरे मूल साथियों में 
आज उनका स्थान सबसमें प्रधान है। फिर एक खय॑ं-शिक्षित' 
कारीगर के रूप में तो उनका स्थान मेरी दृष्टि मे अद्वितीय है । 
इस तरह १९०४ इईंखी में फिनिक्स की स्थापना हुई, और: 
विन्नों और कठिनाइयो के रहते हुए भी फिनिक्स-संस्था पर्व 
“इण्डियन ओपिनियन” दोनो आजतक चल रहे हैं । परन्तु इस 
संस्था के आरम्भ-काल की मुसीबतें और उस समय की आशा- 
निराशायें जानने लायक है। उनपर हम अगले अध्याय में: 


विचार करेंगे । 
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फ्िलिकि मे इण्डियन ओपिनियन ” का पहला भ्रष्ट 
प्रकाशित करना आसान न साबित हुआ । यदि 
दो बातो मे मेंने पटले ही से सावधानी न रक्खी होती तो अद्लू 
एक सप्ताह बन्द रहता था देर से निकलता । इस संस्था में मेरी 
यह इच्छा कम ही रही थी कि एजिन से चलने पाले यन्त्रादि 
मंगांये जायें । मेरी भावना यह थी कि जब हम खेती भी खुद 
दाथो से ही करने फी चाह रखते हैं. तब फिर छापे की कल भी 
ऐसी द्वी लाई जाय जो हाथ से चल सके | पर उस समय यह 
अनुभव हुआ कि यह बात सघ न सकेगी । इसलिए ऑयल- 
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शखस्खिन मेंगवाया गया था । परन्तु 'मुमे यह खटका रहा कि 
कंही वहाँ पर यह्‌.तेल-यंत्र बन्द न हो जाय, इसलिए मैंने वेस्ट 
को सुझाया कि ऐसे समय'के लिए कोई कांम-चलाऊ साधन भी 
हम अभी से जुटा सखें तो अच्छा । इसलिए उन्होंने द्वाथ से 
चलाने का भी एक चक्र मँँगा रमखा था, ओर ऐसी तजवीज 
कर रक्खी थी कि मौका पदने पर उससे छापे की कल चलाई जा 
सके । फिर “इणि्डियन ओपिनियन” का आकार दैनिक पत्र के 
बराबर लम्धा-चौड़ा था ।' ओर यदि बड़ी कन्न अड़' जाय तो 
ऐसी सुविधा वहाँ नद्दी थी कि इतने बड़े आकार का पत्र तुरन्त 
छापा जा सके । इससे पत्र के उस अंक के बन्द रहने का ही 
अन्देशा था | इस दिक्कत को दूर करने के लिए अखबार का 
प्राकार छोटा कर दिया कि जिससे कठिनाई के समय पर छोटी 
_ल' को भी पाव से चला कर अखबार, थोड़ेही पन्ने क्यो न हो, 
प्रकाशित हो सके । . 
आरम्भ-काल में 'इण्डियन ओपिनियन की प्रकाशन-तिथि 
ही अगली रात फो सच्रको थोड़ा-बहुत जागरण करना ही पड़ता था! 
प्नों को भाँलने में छोटे-बड़े सब लग जाते ओर (रात को दस- 
बारह बजे यह काम खतम द्ोता । परन्तु ,पहली रात तो इस 
प्रकार बीती जिसे कभी नही भूल सकते । पन्नों का चौकठा तो 
प्रशीत पर कस गया, पर एजिन अड़ गया, उसमे चलने से 
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इन्कार कर दिया । एजिन को जमाने ओर चलाने के लिए एकः 
इखिनियर चुलाया गया था। उसने ओर वेस्ट ने खुब माथापच्ची 
की; पर एजिन टस से सस न हुआ। तव सब चिन्ता में अपना 
सा मुँह लेकर बैठ गये । अन्त को वेस्ट निराश द्ोकर मेरे पास 
आये । उनकी आँखें श्रॉसुओं से छलछला रही थी ।. उन्होंने 
कद्ा--अब 'आज तो एसचिन के चलने की आशा नही, और 
इस सप्ताह हम अखबार समय पर न निकाल सकेंगे [7 , 

“अगर यही बात है तव तो अपना कुछ वस नहीं, पर इस' 
तरह आँसू बहाने की कोई आवश्यकता नहीं। और कुछ कोशिश 
कर सकते हो तो कर देखे । हाँ, वह हाथ से चलाने का चक्र जो 
हमारे पास रक्‍्खा है, वह किस दिन काम आयेगा ?” यह कह-- 
कर मैंने उन्हे आश्वासन दिया | 

वेस्ट न कह्दा--पर उस चक्र को चलानेवाले भादमी हमारे 
पास कहाँ हैं ? हम लोग जितने हैं. उनसे वद्द नहीं। चल सकता; 
उसे चलाने के लिए पारी-पारी से चार-चार आदमियो की जरूरत 
है। और इधर दम लोग थक भी चुके हैं । 

बढ़ई लोगों का काम अभी पूरा नही हुआ था, इससे वे लोग 
अभी छापेखाने में ही सो रहे थे। उनकी तरफ इशारा करके 
मैने कहा--ये मिस्त्री लोग यहाँ मौजूद हैं । इनकी मदद्‌, क्‍यों 
न लें ? ओर आज की रातभर हम सब जागकर छापने की ' 
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कोशिश करेंगे । बस इतना ही कतेव्य हमारा और बाकी, रह 
जाता है । 

., 'मिस्त्रियों को जगाने की और उनसे मदद साँगने की 
हिम्मत नहीं होती । और हमारे जो लोग थक गये हैं उन्हे भी 
कैसे कहूँ ९? 

यह काम मेरे जिम्मे रहा, मैने कहा । 

“व तो मुमकिन है कि सफलता मिल जाय ।! 

मैने मिस्त्रियों को जगाया और उनकी मदद माँगी; मुझे. 
उनको मिन्नत-खुशामद नही करनी पड़ी । उन्होंने कहा--वाह ! 
ऐसे वक्त हम यदि काम न आयें तो हम आदसी ही क्‍या? 
आप आराम कीजिए, हम लोग घोड़ा ( चक्र ) चला देगे । हमें 
इसमे कुछ मिहनत नही है ।” और इधर छापेखाने के लोग तैयार 
थे द्वी। 

अब तो वेस्ट'के हष की सीमा न रही। वह काम करते-करते 
भजन गाने लगे । घोड़ा चलाने मे मेने भी मिस्त्रियों का साथ 
दिया ओर दूसरे लोग भी बारी-बारी से चलाने लगे, साथ ही 
पन्ने भी छपने लगे। 

सुबह के सात वजे होगे । मैंने देखा कि अभी बहुत काम 
बाकी पड़ा है। मैने वेस्ट से कहा--अब हम इख्जिनियर को 
क्यो नःजगा लें ? अब दिन की रोशनी मे वह, और सिर खपा 
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कर देखे तो अच्छा हो । शगर एशिन चल जाय तो अपना 
क्राम समय पर पूरा हो सकता है |! | 
- बेस्ट ने इस्जिनियर को 'जगाया | वह उठ खड़ा हुआ ' और 
एजिन के कमरे से गया । शुरू करते ही एज्जिन चल निकला | 
प्रेस हषेनाद से गूँज उठा । सब कहने लगे, “यह कैसे हो गया? 
रात को तो इतनी मिहनत करने पर भी नही चला और अब हाथ 
लगाते ही इस तरह चल पड़ा, मानों कुछ बिगड़ा ही न था ! 
बेस्ट ने या इव्जिनियर ने जवाब दिया---इसका उत्तर देना 
कठिन है ! ऐसा जान पड़ता है, सानो यन्त्र भी हमारी तरह 
आराम चाहते है। कभी-कभी तो उनकी हालत ऐसी ही देखी 
जाती है ।! 

: मैने तो यह माना कि एज्थिन का न चलना हमारी परीक्षा 
थी और ऐन मौके पर उसका चल जाना हमारी शुद्ध मिह॒नत का 
शुभ फल था । के 

इसका परिणाम यह हुआ कि 'इण्डियन ओपिनियन नियत 
समय पर स्टेशन पहुँच गया | ओर हम सब निश्चिन्च हुए। : 

हमारे इस आम्रह का फल यह हुआ कि 'इण्डियन ओपि- 
नियन' की नियमिततां की छाप लोगो के दिल पर पड़ी, और 
फिनिक्स भे मेहनत का. वातावरण फैला । इस संस्था के जीवन 
में ऐसा भी एक युग आगया था, जब जान बूमकर एजिन बन्द 
२११४ 


पहिली रात्त 


रकखा गया था और हदृद्वापूवक हाथ के चक्र से ही काम चलाया 
गया था। में कह सकता हूँ कि फ़िनिक्स के जीवन से वह ऊँसे 
से ऊँचा नेतिक काल था । 


श्श५ 


पोलक भी कूद पड़े 


निक्‍स जैसी संस्था स्थापित करने के बाद में खुद 

थोड़े ही समय उसमें रह सका। इस बात पर 

मुझे हमेशा बड़ा दुःख रहा है ! उसकी स्थापना के समय मेरी 

यह कल्पना थी कि मैं भी वही बसूँगा। अपनी आजीविका भी 

उसीमे से प्राप्त करूँगा । धीरे-धीरे वकालत छोड़ दूँगा, फिनिक्स 

में रहकर जो-कुछ सेवा हो सकेगी, वह करूँगा, और फिनिक्स 

की सफलता को हद्वी अपनी सेवा सममूँगा | परन्तु इन विचारों 

के अजुसार निश्चित व्यवहार न हो सका। अपने अनु भव भे मैंने 

यह बहुत बार देखा है कि हम सोचते कुछ हैं ओर हो कुछ 
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और जाता है । परन्तु इसके साथ ही मैंने यह भी अतुभव किया है 
'कि जहाँ सत्य की ही चाह और उपासना है वहाँ परिणाम चाहे 
हमारी धारणा के अनुसार न निकल, कुछ और ही निकले, 
परन्तु बह अकुशल--बुरा--नही होता और कर्माकर्म तो आशा 
से भी अधिक अच्छा हो जाता है। फिनिक्स मे जो अ-कल्पित 
'परिणाम पैदा हुए और फिनिक्स को जो अन्कल्पित रूप प्राप्त 
छुआ, वह में निः्चयपूवक कह सकता हूँ कि अकुशल नही । हो; 
यह बात अलबते निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता कि उन्हे. अधिक 
अच्छा कह सकते हैं या नही । ९ 
हमारी धारणा यह थी कि हम लोग खुद मिह्दनत करके 
अपनी रोजी कमायेंगे, इसलिए छापेखाने के आसपास 
हरएक निवासी को तीन-तीन एकड़ जमीन का ठुकड़ा दिया 
पया । इसमे एक टुकड़ा मेरे लिए भी नापा गया | हम सब लोगों 
की इच्छा के खिलाफ उत्तपर टीन के घर बनाये । इच्छा तो 
हमारी यह थी कि हम मिट्टी और फूस के किसानोचित अथवा 
इंट के मकान बनावें; पर बह न हो सका । उसमें अधिक .रुपया 
लगाता था, और अधिक समय भी जातां था | फिर सब लोग 
इस बात के लिए आतुर थे कि कब अपने घर बसा लें ओर काम 
ओ लग जाये । ह 
यद्यपि इंडियन ओपिनियन” के संपादक तो मनसुख- 
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लाल नाज़र ही माने जाते थे, तथापि वह इस योजना में सम्मिलितः 
नहीं हुए थे । उनका घर डरबन में ही था। डढरबन में इंडियन 
ओपिनियन की एक छोटी-सी शाखा भी थी । 

छापखाने मे कंपोज़् करने यानी अक्षर जमातने के लिए 
यद्यपि वैतनिक कार्यकत्तों थे, फिर भी उसमें दृष्टि यह रक्‍्खी 

गई थी कि अज्षर जमाने को क्रिया सब «'्थावासी' 

जान लें और करें | क्यो कि यह है तो आसान, पर इसमें समय 
बहुत जाता है; इसलिए जो लोग कंपोज करना नही जानते थे 
वे सब तैयार दो गये । मैं इस काम भे अन्त तक सबसे ज़्यादा 
पिछड़ा हुआ रहा और सगनलाल गाँधी सबसे आगे निकल गये । 
मेरा यह मत रहा है कि उन्हे अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं रहता 
था । उन्होने इससे पहले छापखाने का कोई काम नही किया था; 
फिर भी वह एक कुशल कपोजिटर बन गये और अपनी गति भी 
बहुत बढ़ा ली । इतना ही नही बल्कि थोड़े ही समय मे छापखाने 
की सब क्रियाओ में काफी प्रवीणता प्राप्त करके, उन्होंने मुझे 
आश्रये-चकित कर दिया | 

यह काम अभी ठिकाने लगाही न था, मकान भी अभी 
तैयार न हुए थे, कि इतने ही से इस नये रे कुटुम्ब को छोड़कर 
मुझे जोहान्सबग भागना पड़ा | ऐसी हालत न थी कि मैं वहाँ का 
काम बहुत समय तक यो ही पटक रखता । 
श्श्द । 


पोलक भी कूद पड़े 


जोहान्सबर्ग आकर मैंने पोलक को इस महत्वपूर्ण परिवतेन 
की सूचना दी । अपनी दी हुई पुस्तक का यद्द परिणाम देखकर 
उनके आनन्द की सीमा न रही | उन्होने बड़ी उमद्भ के साथ 
पूछा--/तो क्या मैं भी इसमें किसी तरह योग नहीं दे सकता ९* 

मैंने कह्य--“हां, क्यो नही; अवश्य दे सकते हैं । आप चाहें 
तो इस योजना में भी शरीक हो सकते हैं । ” 

भुमे आप शामिल करनलें तो मुझे तैयार ही सममिए ॥/ 
पोलक ने जबात्र दिया । 

उनकी इस टदृढ़ता ने मुझे सुग्ध कर लिया। पोलक ने 
(क्रिटिक' के मालिक फो एक मद्दीनी का नोटिस देकर अपना 
इस्तीफा पेश कर दिया और मीयाद खतम होने पर फिनिक्स आ 
पहुँचे ।- अपनी मिलनसारी से उन्होने - सबका मन हर लिया 
ओर हमारे कुटुम्नी. बनकर वहाँ बस गये। सादगी तो उनके 
रगोरेशे मे भरी हुईं थी। इसलिए उन्हे फिनिक्स का जीवन 
ज़रा भी अटपटा या कठिन न मालूम हुआ, बरिक स्वाभाविक 
ओर रुचिकर जान पड़ा । 

पर खुद में ही उन्हे वहाँ अधिक समय तक न रख सका। 
मि० रीच ने विलायत से रहकर कानून के अध्ययन को पूरा 
करने का निश्चय किया। दफ्तर के काप्र का बोमा मुझ अकेले 
के बस का न था। इसलिए मैंने पोलक से दफ्तर मे रहने और 
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चकालत करने के लिएं कहा--इसमें मैंने यह सोचा था कि उनके 
वकील हो जाने के बाद अन्त को हम दोनो फिनिक्स में जा 
पहुँचेंगे । 

हमारी ये खब कत्पनायें अन्त को मूंठी साबित हुई; परन्तु 
पोलक के खभाव से एक प्रकार की ऐसी सरलता थी कि जिस- 
पर उनका विश्वास बैठ जाता उसके साथ वह हुज्जत 'न करते और 
उसकी सम्मति के अनुकूल चलने का प्रयत्न करते । पोलक ने 
मुझे लिखा--मुमे तो यही जीवन पसन्द है और मैं यही सुखी 
हूँ । ओर मुझे आशा है कि हम इस संस्था का खूब विकास कर 
सकेंगे, परन्तु यदि आपका यह खयाल हो कि मेरे वहाँ आने से 
हमारे आदर्श जल्दी सफल होगे तो मैं आने को भी तैयार हूँ ।” 

मैंने इस पत्र का खागत किया और पोलक फिनिक्स छोड़ 
कर जोहान्सबग आये ओर मेरे दफ्तर में मेरे सहायक का काम 
करने लगे | इसी समय मेकिनटायर नामक एक “स्कॉच युवक 
हमारे साथ शरीक हुआ । वह थियसफिस्ट था और उसे मैं 
कानून की परीक्षा की तेयारी मे मदद करता था। मैने उसे 
पोलक का अन्लुकरण करने का निमन्त्रण दिया था | 

इस तरह फिनिक्स के आदश को शीघ्र प्राप्त कर लेने के शुभ 
उद्देश्य से में उसके पिरोधक जीवन 'मे दिन-दिन गहरा पैठता 
गया ओर यदि ईश्वरीय संकेत दूसरा न होता तो सादा जीवन 
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के बहाने फैलाये इस मोह-जाल मे में खुद हं। फँस जाता। 

परन्तु हमारे आदश को रक्षा इस तरह हुईं कि जिसकी हम 
किसी ने कल्पना भी नही की थी । परन्तु उस प्रसद्ध का वर्णन 
करने के पहले अभी कुछ और अध्याय लिखने पड़ेंगे । 
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टच समय तो मैंने निकट-भविष्य में देश जाने की अथवा 

चहां जाकर स्थिर होने को आशा छोड़ दी थी | 

इधर में पत्नी को एक साल का दिलासा देकर दक्षिण आफ्रिका 

आया था, परन्तु साल तो बीत गया और में लौट न सका, इसलिए 
निश्चय किया कि बाल-बच्चो को यही बुलवा छू । 

बाल-बच्चे आ गये । उनमें मेरा तीसरा पुत्र रामदास भी था । 

रास्ते में जद्दाज के नाजुदा के साथ वह खुब हिल-मिल गया था और 

उसके साथ खिलवाड़ करते हुए उसका द्वाथ दूट गया था। कप्तान ने 


उसकी खूब सेवा की थी । डाक्टर ने हड्डी जोड़ दी थी । और 
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जब वह जोहान्सबग पहुँचा तो उसका हाथ लकड़ी की पट्टी से 
बाँध कर रूमाल में लटकाया हुआ अधर रक्खा गया था । जद्दाज 
के डाक्टर की हिदायत थी कि जरूम का इलाज किसी डाक्टर से 
ही कराना चाहिए | 

परन्तु यह जमाना मेरे मिट्टी के प्रयोगो के दोर-दौरे का था । 
अपने जिन मवकिलो का विश्वास मुझ अनाड़ी वैद्य पर था उनसे 
भी मैं मिट्टी ओर पांनी का प्रयोग कराता था ! तब रामदास के 
लिए दूसरा क्या इलाज हो सकता था ९ रामदास की उमर उस 
समय आठ वर्ष की थी । मैंने उससे पूछा--मैं तुम्हारे जख्म की 
मरहम-पढ्टी खुद करूँ तो तुम डरोगे तो नहीं ९! रामदास ने हँस 
कर मुझे प्रयोग करने की छुट्टी देदी | इस उम्र मे उसे अच्छे- 
बुरे की पदचान नही हो सकती थी, फिर भी ड|क्टर और 'नीस- 
हकीम! का भेद वह अच्छी तरह जानता था। इसके अलावा 
उसे मेरे प्रयोगो का हाल माक्म था ओर मुकपर उसका विश्वास 
था । इसलिए उसको कुछ डर नही मालूम हुआ । 

मैंने उसकी पट्टी खोली । पर उस समय मेरे हाथ काँप रहे थे 
ओर दिल घड़क रहा था। मैने जव्म को घोया और साफ- 
मिट्टी की पटी रख कर पूवंवत्‌ पट्टी बांध दी। इस तरह 
रोजमेै जख्म साफ करके मिट्टी की पटटी चढ़ा देवा। कोई सहीने- 
, भर से घाव छूख गया । किसी भी दिन उसमे कोई खराबी नः 
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*आत्म-कथा 
पैदा हुई और दिन-दिन वह सूखता ही गया | जहांज के डॉक्टर 
न्‍ने भी कहा था कि डाक्टरी मरहम-पट्टी से भी इतना समय तो 
लग ही जायगां । हक | 
इससे घरेल्लू इलाज पर मेरा विश्वास और उसका प्रयोग 
“करने का मेरा साहस बढ़ गया। इसके वाद तो' मैंने अपने प्रयो- 
“गो की सीमा बहुत बढ़ा दी थी। जख्म, बुखार, अंजीणो, 
“पीलिया इत्यादि रोगो पर मिट्टी, पानी और उपवास के प्रयोग 
“कई छोटे-बड़े स्त्री-पुरुषो पर किये और उनमे अधिकांश मे सफ- 
न्‍्लता मिली। इतने पर भी जो हिम्मत इस विषय मे मुझे दक्षिण 
आफ्रिका मे थी वह अब नहीं रही, और अनुभव से ऐसा भी 
“देखा गया है कि इन प्रयोगो मे खतरा तो है ही । !ि 
इन 'प्रयोगो के वर्णन मे मेरा हेतु यह नहीं है कि इनकी 
-सफलता सिद्ध करूँ। में ऐसा दावा नही कर सकता कि इनमे से 
“एक भी अयोग सवाश मे सफल हुआ हो, पर कोई डाक्टर भी 
तो अपने प्रयोगो के लिए ऐसा दावा नहीं कर सकता । मेरे 
“कहने का भाव सिफ यही है कि जो लोग नये अपरिचित प्रयोग 
करना चाहते हैं उन्हें अपने ही से उसकी शुरुआत करनी चाहिए। 
ऐसा करने से सत्य जरदी प्रकाशित होता है और ऐसे प्रयोग 
नकरने वाले को इेश्वर खतरो से बचा लेता है । 
मिट्टी के प्रयोगो मे जो जोखिस थी वही यूरोपियन लोगो 
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के मिकट-समागम में भो थी। भेद सिर्फ दोनों के अकार का- 
था। परन्तु इन खतरो का तो मेरे मन मे विचार तक नही आया । 
ः पोलक को मैंने अपने साथ रहने का निमन्त्रण दिया और 
हम सगे भाई की तरह रहने लगे | पोल्क का विवाह जिस देवी- 
के साथ हुआ उनसे उनकी मेत्री बहुत समय से थी। उचित: 
समय पर विवाह कर लेने का निश्चय दोनो ने कर रक्खा था | 
परन्तु मुझे याद पड़ता है कि पोलक कुछ रुपया जुटा लेने की 
फिराक मे थे । रस्किन के ग्रन्थों का अध्ययन और विचारों का 
सनन उन्होने मुझसे बहुत अधिक कर रखा था । परन्तु पश्चिम, 
के वातावरण मे रस्किन के विचारों के अनुसार जीवन बिताने 
की कल्पना सुश्किल से ही हो सकती थी।एक रोज मैने उनसे कहा, 
(जिसके साथ प्रेम-गॉठ बँध गई है उसका वियोग केवल घनाभाव 
से सहना उचित न॒ददी है। इस तरह अगर विचार किया जाय 
तब तो कोई गरीब बेचारा विवाह कर ही नहीं सकता। फिर 
आप तो मेरे साथ रहते है । 'इसलिए घर-ख्च का सवाल ही 
ऩद्दी है। सो मुझे तो यही उचित माल्षम पड़ता है कि आप. 
शादी करले ।' 
पोलक से मुझे कभी] कोई बात ढुबारा कहने का मौका 
नहीं आया । उन्हे तुरन्त मेरी दलील पट गई | भावी श्रीमती: 
पोलक विलायव से थी, उनके साथ चिट्टी-पत्नी हुईं| वह 
श्र 


जआात्स-कथा 


सहमत हुई और थोड़े ही मद्दीनों में बंद विवाह के लिए जोहान्स- 
चग आगई' । 
विवाह मे खच कुछ भी नदी करनां पड़ा | विवाह के लिए 
खास कपड़े तक नहीं बनाये गये और धर्म-विधि की भी कोई 
आवश्यकता नही समझी । श्रीमती पोलक जन्मत. ईसाई ओर 
पोलक यहूदी थे । दोनो नीति-घर्म के माननेवाले थे । 
परन्तु इस विवाह के समय एक मनोर॑जक घटना हो गई 

थी । ट्रान्सवाल में जो राज कर्मचारी गोरों के विवाह की रजि- 
स्‍्ट्री करता वह काले के विवाह की नहीं करता । इस विवाह मे 
दोनो का पुरोहित या साथी में ही था । हम चाहते तो किसी गोरे 
सिन्र की भी तजवीज कर सकते थे, परन्तु पोलक इस बात को 
'बरदाश्त नही कर सकते थे। इसलिए हम तीनो उस कर्मचारी के 
पास गये । जिस विवाह का मध्यस्थ एक काला आदमी हो 
उसमें घर-वधू दोनो गोरे दी होंगे, इस बात का विश्वास सहसा 
उस कर्मचारी को कैसे हो सकता था ९ उसने कहा कि में जाँच 
'करने के बाद विवाह रजिस्टर करूँगा । दूसरे दिन बड़े दिन का! 
स्पौद्दार था | विवाह की सारी तेय्यारी किये हुए बर-बधू के विवाह 
'की रजिस्टरी की तारोख़ का इस तरह बदला जाना सबको बड़ा 
नागवार गुञ्जरा | बड़े मजिस्ट्रेट से मेरा परिचय था। वह इस 
विभाग का अफ़सर था। मै इन दम्पती को लेकर उनके पास गया। 
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पकिस्मा सुन कर वह हँसे और एक चिट्टी लिखदी। तब जाकर 
यह विवांह रजिस्टर हुआ। ' ! है 

आज तक ठो थोड़े-बहुत परिचित गोरे पुरुष ही हम लोगो 
के सांथ रहे थे, पर अब एक अपंरिचित अंग्रेज मंहिलां हमारे 
प्ररिवार में दाखिल हुई | मुझे तो बिलकुल यांद नही पडता कि 
खुद मेरा कभी उनके साथ फोई भझगड़ा हुआ हो । परन्तु जहाँ 
अनेक जाति के और प्रकृति के हिन्दुस्तानी आया-जाया करते 
ओे और जहाँ मेरी पत्नी को अभी ऐसे जीवन का अनुभव थोडा था 
वहाँ उन दोनों को कभी-कभी उद्देंग के अवसर मिले हो तो आश्रय 
नही । परन्तु यह' मैं कह्डसकता हूँ कि ऐक' ही जाति और कुटुस्त 
के लोगो मे कट्ु अनुभव जितने होते हैं, उनसे तो अधिक इस 
'पविजातीय कुटम्तर में नहीं हुए । बल्कि ऐसे जिन प्रसंगो का स्मरण 
मुझे है व बहुत॑ मामूली कहे जा सकते है। बात यह है कि 
सजातीय-विजातीय हमारे मनकी तरंगें हैं, वास्तव में तो हम 
सब एक ही परिवार के लोग हैं । 

अच, वेस्ट का विवाह भी यही क्यो न मना ले ९ उस समय 
प्रद्यवय-विषयक मेरे विचार परिपक नही हुए थे । इसलिए कुंवारे 
मित्रो का विवाह करा देना उन दिनो मेरा एक पेशा हो बैठा था। 
वेस्ट जब अपनी जन्मभूमि मे पितृ-यात्रा के लिए गये तो मैंने 
उन्हें सलाह दी थी कि जहाँ तक दो सके विवाह करके ही लौटना। 


श्श्ज 


आत्म-फथा ,, , 


क्योकि फिनिक्स हम सबका घर होगया था, और हम, सब' 
किसान बन बेठे थे, इसलिए विवाह या- वंश-बृद्धि हमारे लिए: 
भयंकर विषय नहीं था । 

वेस्ट लेस्टर की एक सुन्द्री को विवाह लाये । इस कुमारिका 
के परिवार के लोग लेस्टर के जूते के एक बड़े कारखाने मे 
काम करते थे । श्रीमती वेस्ट भी कुछ समय तक उस, जूते के 
कारखाने भे काम कर चुको थी | उसे मैने सुन्दरी कहा है; क्यो- 
कि मैं उसका शुणो का पुजारी हैँ ओर सच्चा सोदय तो मनुष्य का; 
गुण ही होता है। वेस्ट अपनी सास को भी साथ लाये थे । यह, 
भली बुढ़िया अभी जिन्दा है। अपनी ,उद्यमशीलता और हँस- 
मुख खभाव से वह हम सबको हमेशा शर्माया करती थी | 

इधर-तो मैंने गोरे मित्रों का विवाह .कराया, उधर, हिन्दुस्तानी 
मित्रो को अपने बाल-बच्चो को बुलवा लेने के लिए उत्साहित 
किया । इससे फिनिक्स एक छोटासा गाँव बन गया था। वहाँ 
याँच-सात हिन्दुस्तानी कुद्ठम्ब रहने ओर वृद्धि पाने लगे थे |. 


श्श्८ 


४; गे 


/ घर में फेरफार 'ओर बाल'शेक्षा 
क ] ४9०20] ५-5 
-.. द्यञरवन'में जो घर बनाया था उसमे भी कितने ही फेर- 
£ "फार कर डाले थे:। पर वहाँ खर्च बहुत खखा था + 
'फिर भी झुकाव सादगी की तरफ था। परन्तु जोद्दान्सबर्ग में 
स्वोदय के आदश ओर विचारो ने बहुत पेरिवर्तन कराया | 
, एक बैरिस्टर के घर ,में जितनी सादगी रकक्‍्खी जा सकती थी 
उतनी तो रक्‍्खी -ही गई थी; फिर,भी, कितनी ही सामग्री के बिना 
काम चलाना कठिन था ! सच्ची सादगी तो मन की बढ़ी..। हर 
काम हाथ से करने का शौक बढ़ा और उसमें बालको-को “भी 
शामिल करने का उद्योग किया गया । * अर 
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बाजार से रोटी ( डबलरोटी ) खरीदने के बदले घर में 
हाथ से बिना खमीर को, क्यूने की बताई पद्धति से, बनाना शुरू 
किया । ऐसी रोटी में सिल का आठा काम नहीं दे सकता। फिर 
मिल के आटे के बजाय हाथ का आटा इस्तेमाल करने सें सादगी, 
तन्दुरुस्ती और धन सबकी अधिक रक्षा होती थी । इसलिए 
७ पौण्ड खर्च करके द्वाथ से आटा पीसने की एक चकी खरीदी । 
इसका पद्दिया मारी था । इसलिए एक को दिक्कत होती थी और 
दो आदमी आसानी से चला सकते थे । चक्की चलाने का काम 
खासकर पोलक, में ओर बच्चे करते थ । कभी-कभी कस्तूरबाई 
भी आजाती | प्राय. वह उस समय रसोई ,करने में लगी रहती । 
ओ्रमती पोलक के आने पर वह भी उसमें जुट जाती। यद्द कसरत 
बालकों के लिए बहुत अच्छी साबित हुई । उनसे मेंने यह अथवा 
दूसरा काम कभी - जबरदस्ती नहीं करवाया ) परंतु थे एक खेल 
समम कर उसका पहिया घुमाते रहते | थरक,जाने पर पहिया 
छोड़ देने की उन्हे छुट्टी थी। में नही कह सकता क्‍या बात है- 
कि क्या बालक ओर क्या दूसरे लोग, जिनका परिचय हम आगे 
करेंगे, सबने मुझे तो “हमेशा बहुत ही काम दिया है। 

यह. नहीं कि भन्‍द्‌ और ढीठ लड़के मेरे नसीब में न हो 
परंतु इस युग के ऐसे थोड़े ही बालक सुम्के याद पड़ते जिन्होंने 
उस समय कहा हो, अब तो हम थक गये।। “7 
१३० 


घर में फेर-फार और काल-शिक्षा 


५4 घरे.स फ रखते: के | लिए. एक नोकर-था /। जद कुटम्बो की 
उतरदद रहता, था।ओर बच्दे " लोग: उसके) काम-में पूरी-पूरी, मदद 
करते थे। पाखाना उठा ले 'जाने के लिंए ,म्युनिसिपेलिटी का 
'नौकः- आता था । परन्तु पाखाने का कमरा-साफ “रखना, वैठक 
'पोना बगैरा काम नौकर-से;नही लिया; जावा-था और न* इसकी 
आशा दी रचखी जाती थीं । यह्‌ कार्म हम. लोग- खुद करते, 
क्योंकि उसमें भी बच्चों को तालीम मिलती थी। इसका;,-फल 
यह हुआ-कि मेरे किसी भी. लंडके को ठेठ से ही पाखानां साफ 
ऋरने की घिन,न रही और आरोग्य- के सामान्य नियस /भी-+ वे 
सदज-हीं मीख गये हैं । जोहान्सबर्ग में फोई बीमार तो -शायद 
ही पते, परन्तु यदि कोई बीमार होता“तो उसकी .सेवा आदि 

में चालक अवश्य शामिल होत ओर वे इस काम को बड़ी -खुशी 

से करते । यह तो नहींकद्द सकेते।कि उनके,अक्तरनज्ञान, अर्थात्‌ 
पुस्तकी शिक्षा को मेंने कोई परवाह:नहीं की; परन्तु “हाँ;.:मैंने 
उसका त्याग-करने में कुछ संकोच नहीं किया,। इस कमी के लिए 
मेरे लड़के मेरी शिकायत करे सकते हैं और :कई बार उन्होंने 
अपेना असन्तोष प्रदरशित भी किया।है । मैं मानता हैं कि उसमें 
'कुछ अंश तक मेरा दोष है. ।'उन्हें पुस्तकी शिक्षादेने की /इच्छा 
भुमे बहुत हुआ करती, कोशिश भी करता, परन्तु इस -काम में 
इमेशा कुंछ न-कुछ विघ्न -आ खड़ा होता'। उनके -लिए घर पर 
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दूंसरी शिक्षा का प्रबन्ध नहीं किया था | इंसलिए भें उन्हें अपने 
झाथ पैदल 'दफुर ले जाता । देफ़र ढाई मील था। इसलिंए सुबह- 
शाम मिलकर पाँच मील की कसंरत उनको और मुझे! ही जाया 
करती ) रास्ते धलंते हुए उन्हें कुछ सिखाने की कोशिश करता'। 
पर बह भी तभी जव दूसरे कोई साथ चलनेवाल'न होते । दैप्तर 
में सवकिलों और मुन्शियो के सम्पर्क में वे आते, में बता' देता 
था'तो कुछ पढते, इघर-उघर' घूभते, बाजार से कोई 'सामान-सौदा 
लाना हो तो लाते | सबसे जेठे हरिलाल को छोड़कर सब बच्चे 
'इसी तरह परवरिश पाये | हरिलाल देश में रह गया थाँ। «यदि 
'मैं अक्तरज्ञान 'के लिए 'एक 'घरणटा'भी नियमित “रूप से दे” पाता 
तो मैं मानता कि उन्हें आदशे शिक्षण मिला है। किन्तु मैं यंह 
निश्चय न रश्व सका, इसका दुःख उनको और भुमको रद गया दै। 
सबसे बढ़े बेटे ने तो अपने जी की जलन'मेरे तथा स्वे-साधाररण 
'क्रे“सामने प्रकंट की है | दूसरों ने 'अपने हृदय की उदारता से 
काम लेकर, इस दोष को अनिवाये समझकर. उसकों सहन कर 
'लियां है | पर'ईस कमी के लिए मुमे पछतावा नहीं होते “ और 
थदि कुछ दे भी तो इतना द्वी कि में एक 'आदर्श पिता/न साबित 
हुआ। परन्तु यह मेरा मत है कि मैने अक्षर-ज्ञान की आहुति भी 
लोकम्सेवा के लिए दी है। हो सकता है.कि उसके मूल ,में अक्षान 
हो, पर में इंतना' कद्द सकता हूँ कि चद सदभावपूर।थी । उसने 
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चरित्र, और जीवन के निर्माण: करने-के "लिए. जो:कुछ: उचित 
“ओर आवश्यक था, ,उसमें मैंने कोई;कसर नही।रहने.दी है' ओर 
मैं मानता। हूँ कि प्रत्येक मातःपितता-का यह. अनिवाय-कत्तेव्य; है । 
मेरी, इतनी, कोशिश के-बाद' भी ;मेरे बाल॒को के,'“जीवनःमैं जो 
खामियाँ दिखाई दी. है, मेरा. यह दृढ़ मत' है कि वे हम दम्पती 
की खाप्ियो का प्रतिबिस्ब: हैं. । “5 अप ० 

» बालकों 'को जिस तरह माँ-बाप की आकृति” विरासत :में 
मिलती है उसी तरह उनके गुण-दोष भी ,विरासतःमें मिलते. हैं ।- 
हाँ, आसपास के वातावरण के कारण.तरह-तरह .'की' 'घटा-बढ़ी 
जरूर हो जाती हैं; परन्तु मूल-पूँजी-तो वही रहती है; जो उन्हे 
बाप दादो 'से 'मिली-दोती।हैं:॥। यह"भी मैंने देखा है कि कितने ही 
बालक दोषो:को इस विरासत से अपने को बचा।लेते हैं;- पर यह 
तो आत्मा का मूल खभाव है । उसकी बलिहारी है। ' , .“ 

/ मेरे और'पोलक के द्रमियान इन लड़कों के अग्रेज़ी-शिक्षण 
के विषय ,में गरमागरम बातचीत होती रही. हैं । मैने शुरू से ही 
यह माना है कि जो. हिन्दुस्तानी" माता-पिता अपने .' बालकों को. 
बचपन से ही अग्रेज़ी 'पढ़ना और बोलना स़िखा द्वेते हैं वे-उन्का; 
ओर देश का द्रोह करते हैं। मेरा यह भी मत है,कि इससे चालक 
अपने देश की धार्मिक और सामाजिक विरासत से वंचित रह 
जाते हैं ओर उस देश की और जगत्‌ की सेवा करने के कम योग्य 
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अपने को बंनाते हैं: इस कांस्ण मैं! हमेशा जान-बूमकरें धांलफों 
के' साथ गुजरांती में 'ही 'बातचीद करता । पोलक को येंहू पंसन्द 
न आयों । चेहे कहते--आप बालको के भविष्य को बिगाड़ते' हैं ॥ 
वंह मुंके|बढ़े आगमह: और प्रेम से (सममाते कि - अंग्रेज़ी जैसी 
व्यापक भाषा को यदि बच्चे बचपन से. ही सोखे लें तो संसार में 
जो आज जीवन-संघषे चल रहा है उसकी एक बड़ी मंजिल वे' 
आज सहज ही मे.तय कंर लेंगे ॥ मुझे यह दलील न पटी । अब 
मुझे यह याद 'नहीं पढ़ता कि अन्त को मेरा जवाब उन्हे .जेंक 
गया या भेरी हृठ को -देखकर' वह स्वामोश हो, रहे। कोई २० बरस 
पहले की यद्द्‌ बातचीत है । फिर मेरे उठ समय के विचार अनुभव 
से और भी हद हो गये: हैं' और यद्यपि भेरे बालक अक्षर-ल्लान मे 
कच्चे रह गये' हो, 'फिर भी उन्हे साठ-भाषा का जो सामान्य ज्ञान 
सहज द्वी मिल गया है. उससे उनकों और देश को ,लाभ ही 
हुआ है और आज वे परदेशी जैसे! नही हो रहे हैं ।।थ दुभाषिय्रा 
तो आसानी से'हो गये। थे । क्योकि, बढ़े अंग्रेज़-मिन्र-मण्डल। के 
सहवास से. आने से ओर ऐसे: देश, में ने से जहाँ ,अंभेज्ी 
विशेष रूप से बोली जाती* है, वे अंगेज़ी. बोलना और . मामूली 
लिखना 'सीख गये थे । 


(७) 

जुलू बलवा ' 
छू" बनाकर बैठने के बाद जमकर एक जगह बेठना 
,ध - & मेरे, नसीब «में लिखा ही नहीं । जोहान्सबगग में 
जमाव जमने ,,लगा था कि एक ,अकरिपत घटना हो गई”। यह 
समाजार आये कि जुलू लोगो ने बलेवा खड़ा कर दिया ;। मुझे 
जुलू लोगों से कोई दुश्पनी नहीं थी। उन्होंने एक भी हिन्दु- 
स्‍्तानी को नुकसान नहीं पहुँचाया था । मुझे खुद बलवे के विषय 
में भी सन्देह था। परन्तु मैं, उस समय अंग्रेजी सल्तनत' को 
संसार के लिए कल्याण-कारी सानता था |।-में हृदय से उसका 
बफादार था। उसका क्षाय मैं नहीं चाहता था। इसलिए बल-प्रदशेन- 
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विषयक नीति-अनीति के विचार मुझे रोक नहीं सकते थे । नेटाल 
पर आपत्ति आवे ठो उसके पास रक्षा के लिए स्वयं-सेवक सेना थी 
ओर आपत्ति के समय उसमें जरूरत के लायक और भरती भी 
दो सकती थी । मैंने अखबारों में पढा कि स्वयं-सेवक सेना 
इस बलवे को मिटाने के लिए चल पड़ी थी । 

में अपने को नेटाल-चासी मानता था और नेटाल के साथ 
मेरा निकट सम्बन्ध तो था ही। इसलिए मैंने वहाँ के गवर्नर को 
पन्न लिखा कि यदि जरूरत हो तो मै घायलों की सेवा-झुश्रूषा 
करने के लिए हिन्दुस्तानियो की एक टुकड़ी लेकर जाने को तैयार 
हूँ । गवनेर ने तुरंत द्वी इसको खीकार कर लिया। मैने अलुकूल 
उत्तर की अ्रथवा इतनी जल्दी उत्तर आजाने को आशा नहीं की 
थी | फिर' भी यह पत्र लिखने के पहले मेंने अपना , इन्तज़ाम 
करही लिया -था। यह तय किया था कि यदि गवनर हमारे 
अस्ताव को स्वीकार करलें तो जोह्दान्सबर्ग का घर तोड़ दें | पोलक 
एक' अलग छोटा घर लेकर रहे और कस्तूरबाई फिनिक्सः जाकर 
रहे । कस्तूरबाई इस योजना से पूर्ण सहमत हुई । ऐसे कामों मे 
उसकी तरफ'से कभी रुकावट आने का स्मरण मुझे नही' होता.। 
रंवनर का जवाब आते दी मैंने मकान-मालिक को,घर खाली 
करने का एक मद्दीने का बाकायदा नोटिस दे-दिया । कुछ सामान 
फिलिक्स गया 'और कुछ।पोलक के पास रह गया । 
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डरबन पहुँचकर मैंने आदमी मोंगे ।, बहुत लोगों की ज़रूरत 
जल थी | हम चौबीस आदमी, तेयार हुए | ,उनमें मेरे अलावा 
चार गुजराती थे, शेष मद्रास-प्रान्त के गिरमिट-मुक्त - हिन्दुस्टानी 
ये और ऐक पठान था। , “ ,+ ' ५ द 
४” “मुझे ओऔषधि-विभाग के मुख्य अधिकारी ने इस टुकड़ी मे 'सार- 
जन्ट मेजर” का अस्थायी पद दिया ओर मेरे पसन्द किये दूसरे दो 
सज्जनों को सारजन्ट की और एक को 'कारपोरल' ; की पद्वियाँ 
दीं । वर्दी भी सरकार. की तरफ से मिली । इसका कारण यह था 
कि एफ तो काम 'करनवालों के आत्म-सम्मान की रक्षा हो, 
दूसरे काम सुविधा-पूवक हो,,ओर तीसरे ऐसी पदवी देने का वहाँ 
रिवॉज भी था । *६. 3 ४ ४० ३१४ 
'इस दुकड़ी न छ. सप्ताह तक सतत सेवा की। बलवबे' के 
स्थेल पर जाकर मैंने देखा कि : वहाँ 'बलवे” जैसा कुछ नही था । 
सामना .करता हुआ दिखाई नहीं पड़ा । उसे 'बलवा” मानने का 
कारण यह था कि एक जुलू' सरदार ने जुलू लोगो प्रर बेठाये 
नये कर को न देने की: सलाह: उन्हें दी थी ओर एक सारजन्ट 
को जो वहाँ कर वसूल करने के लिए गया था, काट डाला था । 
जो हो; मेरा हृदय तो इन जुछओ की तरफ था और अपने 
छावनी पर 'पहुँचने पर जब हमें खास करके जुलू घायलो- टी को 
झुभ्रुषा का काम दिया गया तब तो मुझे बढ़ी ही खुशी हुई | उस 
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डाक्टर-अधिकारी 'ने हमारी, इस सेवा का खागृत करते हुए 
कहा-- गोरे 'लोग इन घायलों ,की सेवा करने के लिए 
तैयार नहीं होते । में अकेला क्या करता ९ इनके घाव खराब हो 
रहे हैं। आप आ गये, यह श्रच्छा हुआ॥ै इसमें इन निरपराघ 
लोगों पर ईश्वर की कृपा ही सममता हूँ ।” यह कहकर मुझे पट्टियाँ 
ओर जन्तु-नाशक पानी दिया और उन घायलो के पास ले गये। 
धायल देखकर बढ़े आनन्दित हुए। गोरे सिपादी जंगले से से माँक 
मोँक कर हमको धाव धोने से रोकने की चेष्टा करते और दमारे न 
सुनने पर वेजुलू लोगों को जो चुरी-चुरी गालियाँ देते उन्हें सुन 
कर हमें कानो' में अँगुलियाँ देनी पड़तों। 

धीरे-धीरे इन गोरे सिपादियो के साथ भी भेरा परिचय हुआ 
ओर'फिर उन्होने मुझे रोकना बन्द कर दिया। इस सेना में 
कनल स्पाक्स ओर कनेल वायली थे, जिन्होंने १८९६ में मेरा 
घोर विरोध किया था । वे मुझे इस काम में सम्मिलित देख कर 
चकित हो गये । मुझे खास तौर पर बुला कर उन्होंने धन्यवाद 
दिया ओर जनरल भेकेन्डी के पासले जाकर उनसे मेरी मुला- 
कात करवाई । शत. ; « 

पाठक यह न समम लें कि ये लोग फौज में एक पेशे के तौर 
पर कास करते थे। कनल,वायली का पेशा था वेकालत | 'कनत्र 
स्पाकुस कसाई-खाने के एक प्रसिद्ध मालिक ये। जनरल भेकेन्जी 
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नेटाल के एक प्रसिद्ध किसान थे । 'ये सच खयं॑-सेवक थे:और 
स्वंयें-सेवंक 'बंने करे ही उन्होंने' सैनिक शिक्षा ओर' अनुभव * प्राप्त 
कियाथा ।[/ ' | (| ूः ७ 
जिन रोगियों की शुभषा का कास- हमें सोंपा गये था, वे 
लड़ाई में घायल लोग न थे । उनमें एक हिस्सा तो था' उन 
कैदियों का जो शुबह पर पकड़े गये थे। जनरल ने उन्हे कोड़े 
मारने की सज़ा दी थी। इससे उन्हे जख्म पड़ गये थे और उनका 
इलाज न होने के कारण पक गये थे। दूसरा हिस्सा था उन 
लोगो का जो जुलू-मित्र कहलाते थे। ये मित्रता-दर्शक चिन्ह 
पहने हुए थे। फिर भी इन्हें लिपाहियो ने भूल से जख्मी कर 
दिया था | 
इसके उपरान्त खुद मुझे गोरे सिपाहियों के लिए दवा लाने 
का और उन्हे दवा देने का काम सौंपा गण था। पाठकों को याद्‌ 
होगा कि डाक्टर बूथ के छोटे से अस्पताल मे मैने एक साल तकः 
इसकी तालीम हासिल की थी। इसलिए यहाँ मुझे दिकुत न पड़ी । 
इसकी बदौलत बहुतेरे गोरो से मेरा परिचय हो गया । 
परन्तु युद्ध-स्थल पर गई हुईं सेना एक ही जगह नहीं पड़ी 
रहती | जहाँ-जहाँ से खतरे के समाचार आते वहीं जा दौढ़ती। 
उनमें बहुतेरे तो घुड़-सवार थे । 
हमारी फ्रौज़ अपने पड़ाव से चली । उसके पीछे-पीछे हम 
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भी डोलियाँ कंघो. पर रख कर चले ।.दो-तीन बार तो एक,दिन: 

में चालीस मील तक ,चलने,का प्रसन्न-आगया था । यहाँ... भी. 
हमे तो बस वही इश्वर का ही काम मिला । जो जुलू-मिन्र भूल 
से घायल हो गये थे उन्हे डोलियों मे उठाकर -पड़ाव पर, छेजाना 
था और वहाँ उनकी शुश्रषा करनो थी । 





',हृदय-मन्थन 

(व #हुनु चू विद्रोद' मे झुमे बहुतेरे अनुभव हुए ओर:विचार 
७ करने की बहुतःसामग्री मिलो। बोभरन्संप्राम 
में युद्ध कोभंयंकरता मुर्े इतनी नहीं मालूम हुई ' जितनी "इस 
बार । यह लड़ाई नही, परः मनुष्य का शिकार थां। अकेले. मेरा 
ही'नही, बल्कि दूसरे “अँग्रेजो का भी यही, खंयाले था. । सुबह 
होते ही हें उन जेनिको की पोजेज़ारीे की आवाएऊ 'पस्टए्ले की स्एड 

'सुनाई पड़ती,,जो गाँवो भे जाकर गोलियाँ माड़ंते | ! 
: इन शब्दों को सुननां और ऐसी स्थिति मे रहना सु्े बहुत बुरा 
मालूम हुआ । परल्तु मैं इस क्रड़वीं घूँट को पीकर रह, गया,ओऔर 
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इैश्वर-कृपा से काम भी जो मुझे मिला वह भी जुल लोगों की 
सेवा का ही । मेरा यह तो विश्वास हो गया था कि यदि हमने 
इस काम के लिप कदम न बढ़ाया ह|ता तो दूसरे कोई इसके लिए 
तेयार न होने । इस बात को- स्मरण करके मेंने अन्तरात्मा को 
शान्त किया | 

इस विभाग में आबादी बहुत कम थी । पहाड़ो ओर कन्द्राओं 
मे भले, सादे और जगली कहलानेवाले जुलू लोगों के कूंषो 
(मोपड़ो) के सिवा पद्ाँ कुछ नहीं था | इससे वहाँ का दृश्य बड़ा 
भव्य दिखाई पड़ता था। 'मीलो'तक जब हम बिना बस्ती के 
श्रदेश में लगातार किसी घायल को लेकर अथवा खाली हाथ मजिल 
तय करते तब मेरा सन तरह-तम्दद के विचारों भे दूब जाता । 

' ' यहाँ! अह्मचर्य-विषयक मेरे विचार परिपंक हुए। अपने साथियों 
के, साथ भी मैंने उसकी च्चा,की । हाँ, यह , बात अभी मुझ 
स्पष्ट नही दिखाई देती थी कि ईश्वर-दर्शन के लिए अद्धाचय अनि- 
' बार्य,है। परन्तु यह बात मे अच्छी तरह जान गया कि, सेवा,के 
लिए उसकी बेहुतःआवश्यकता है। में जानता था कि इस प्रकार 
की सेवायें भुमे दिन-दिन अधिकाधिक करनी पड़ेंगी और यदि 
मैं भोग-विलार्स में;''प्रजोत्पत्ति में और सनन्‍्तति-पालन मे लगाः 
रहाः तो मे पूरी तरह'सेवा न ''कर सकूँगा । में दो घोड़े पर 
सवारी नहीं कर सकता । यदि, पत्नी इस समय गर्भवती होती तो 
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हृदय-मन्थन 
मं निश्चित होकर आज़ इसे सेवा-कार्य में,नहीं कूद सकता था;) 
यदि ब्रह्मचय का पालन न किया जाय तो कुटुम्ब-बृद्धि मनुष्य के 
डस प्रयत्न की विरोधक हो ,जाब,जो उसे-समाज के ,अभ्युदय के 
लिए करनां चाहिए; पर यदि विवाहित|होकर भी -त्रह्मचये का पालन 
दो सके तो कुटम्ब-सवा समाज-सेवा की विरोधक नहीं: हो सकती। 
मैं इन विचारों के मेँत्वर मे पढ़/ गया और प्रद्मचये का अ्रत ले लेने 
फे/लिए कुछाअधीर हो उठा । इन' विचारों, से, मुझे एफ प्रकार 
का आनन्द हुआ ओर! मेरा उत्साह बढ़ा। इस समय -कल्पना 
ने सेवा का क्षेत्र बहुत विशाल कर ,दियां। “४” ,.7॥ 
ये विचार अभी में अपने मन में गढ़ रहा था और शरीर 
को कस. ही रहा,यथा कि इतने में कोई यद अफ़वाह लाया कि 
4बलवा' शान्त हो गया है। ओर अब हमें छुट्री मिल जायगी। 
दूसरे दी दिन हमें घर जाने का हुक्म हुआ ओर थोड़े ही दिन 
घाद हस सब अपने-भपने.घर पहुँच गये,। इसके थोड़े ही दिनो 
बाद गवनेर ने इस सेवा के निमित्त मेरे'लास धन्यवाद का एक 
खास पत्र भेजा 3 की अल 
फिनिक्स में पहुँचकर 'मैंने- प्रद्मंवय-विषयक . अपने. विधार 
बड़ी तत्परता से छगनलाल, सगनलाल, वेस्ट इत्यादि के सासने रकखे । 
सबको /वें पसन्द आये । सबने अहाचये की आवश्यकता सममी । 
परन्तु सबको उसका पालन जड़ा कठिन/ मालूम हुआ । कितनोंदी 
शथ्च्े 
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ने प्रयत्न करने का साहस किया । और में मानता! हैँ कि कुछ तो 
उसमें अवश्य सफल हुए हैं॥. +7' घहण रह 

मैंने तो उसी समय श्रत ले लिया कि आज से जीवन-पयन्तः 
त्रह्मचय का पालन करूँगा । इस ब्रत 'का महत्व' और उसको' 
कठिनता मैं. उस समय पूरो तरह न समम/सका था। कठिनाइयो 
का अनुभव तो में श्राज तक भी करंता! रद्दता हूँ. साथ ही 
उस त्रत का महत्व भी दिन-दिन अधिकाधिक सममता जातों 
हूँ । त्रह्मचय-दीन जीवन मुझे शुष्क और पश्चुवत्‌ मालूम होता है ॥ 
पञ्ु खभावतः निरंकुश है । परन्तु मनुष्यत्व इसी बात मे है. कि 
वह स्वेच्छा से अपने को अंकुश 'में रक्खे4 अद्यच॒ये की जो 
स्तुति धम्मग्रन्थो मे की गई है उसमे पहले" मुझ्े"अत्युक्ति मालूम 
होती थी | परन्तु अब दिन-दिन यह अधिकाधिक स्पर्ट होता, 
जांता है कि वद बहुत ही उचित और अनुभव-सिद्ध-है। 7 

वह त्रह्मचये जिसके ऐसे महान्‌ फल « प्रकट: होते हैं. कोई 
हँसी खेल नहीं है, केवल शारीरिक वस्तु नहीं है47 ' * 

शारीरिक अंकुश से तो ब्रह्मचय का श्रीगणेश होता, है । 
परन्तु शुद्ध नह्मचय मे तो विचार तंक की मलिनता न होनो 
चाहिए । पूर्ण त्द्यचारी खंप्न मे भी दुरे विचार नहीं करता । जब 
तक बुरेसपने आया करते हैं, खप्न-में भो विकार भ्रबल होता रहता 
है तत्रतक यह मानना/चांहिए कि अभी जहाचये बहुत॑ अपूर्ण है । 
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" हरदेय अन्थिन 
# न्सुकाताशकार्यिकेअहपिये के पालक थी सही कह “सही 
पतन इंसा्सप्व सीगयह कद संतों हैं किम अपन अदिय के 
बंध में सिंसेय ही शंया है परस्तु अपने विचारों पर अभी चर 
विसय ग्राहगततहीं फिर सिकी हूए मं नहीं सकती ह सर 
मेकद्ी कसर ही रही हैं!धंतातु में” अविक नहीं आन सका कि 
ऐमेशेस विचाशमजरदे हनसही घीएते हैः कहो थे और किये 
तरह इसपर चेंद्रीईकिर देते हैंत हो. इक वात में शक इछ भी 
संदेह नहीं है कि विचारों को भी रोक लेने की कुंजी मनुष्य के 
पास है | पर अभी तो सें इस निर्ंय पर पहुँचा हूँ कि वह चाबी 
प्रत्येक को अपने लिए खोजनी पड़ती है। महापुरुष जो अनु- 
भव अपने पांछे छोड़ गये हैं वे हमारे लिए मार्ग-दर्शक हैं, उन्हें 
हम पूर्ण नही कह सकते। पूर्णता मेरी सममः मे केवल प्रसु- 
प्रसादी है और इसीलिए भक्त लोग अपनी तपश्चयों से पुनीत 
करके राम-नामादि मंत्र हमारे लिए छोड़ गये हैं । मुझ्के विश्वास 
होता है कि अपने को पूर्श-रूप से इेश्वरापंण किये बिना विचारो 
पर पूरी विजय कभी नही मिल सकती । समस्त धर्म-पुस्तको में 
मैंने ऐसे वचन पढ़े हैं और अपने अ्यचय के सृक्ष्म-तम पालन के 
प्रयत्न के सम्बन्ध में में उसकी सत्यता का अनुभव भी 
कर रहा हूँ। 
परन्तु मेरी इस छटपटाहट का थोड़ा-बहुत इतिहास अगले 
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अध्यायों में आने ही वाला है, इसलिए इस प्रकरण के अन्त में 
तो इतना ही कह देता हैँ कि अपन उत्साह के आवेग में पहले- 
पहल तो मुझे; इस श्रत का .पालन सहल मालूम हुआ | परन्तु 
एक यात तो मैंने अत लेते ही शुरू करदी थी। पत्नी के साथ 
एक-शय्या अथवा एकान्त-्सेवन का त्याग कर दिया था। इस 
तरह इच्छा या अनिच्छा से जिस त्रह्मचय का पालन मैं १९०० 
से करता आया हूँ उसका आरम्म ब्रत के रूप मे १९०६ के 
अध्य में हुआ | 


(४) 


सत्याग्रह की उत्पत्ति 


हान्सबर्ग में मेरे लिए ऐसी, रचना-तैयार हो (रही 
,_- थी कि मेरी यह एक प्रकार की आत्म शुद्धि मानों 
सत्याग्रह के ही निमित्त हुईं दो। ब्रद्मचये का, अत ले लेते तक 
मेरे जीवन की तमास मुख्य घटनायें मुझे छिपे-छिपे सत्याप्रद के 
लिए ही तैयार कर रही थी, ऐसा अब दिखाई पड़ता है.। , 
|. सत्याप्रह” शब्द की उत्पत्ति द्वोने के पहले सत्यामरह वस्तु की 
'उत्पत्ति हुई है। जिस समय उसकी उत्पत्ति हुई उस समय तो 
हैं खुद भी नही जान सका कि यद्द चीज़ दरअसल क्या है.। 
गुजराती में हम उसे 'पैसिव रेज़िस्टेन्स' .इस , ऑम्रेजी नाम 
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से पहचानने लगे, पर जब एक गोरो की सभा मे मैंने देखा कि 
'पसिव रेज़िस्टेन्स” का सकुचित शअथ किया जाता है, वह 
निरबेल का हथियार सममा जाता है, उसमे ट्वेष के अस्तित्व 
की भी सम्भावना हे और उसका अन्तिम रूप हिंसा में 
परिणत हो सकता है, तब मुझे उस शब्द का विरोध करना 
पड़ा और भारतीयो के संग्राम का सच्चा रूप लोगो को सममानां 
पड़ा--और उस समय हिन्दुस्तानियों को अपनेसंभ्राम का परि- 
चचय कराने के लिए एक ्धा ह॒ईंद गद्ने की जरूरत पड़ी । 
परन्त मुझे इसके लिए: को।..आात्र शब्द सूक नही पड़ता 

था। अतएव उसके नाप के लिए, एक़,इनाम खा गया और 

इंडियन ओपिनियन' के पाठकों मे उसके लिए एक होड़ शुरू 
कराई 'इर्सकान्फस-सरय सनर्लात गोरी मे मं नआमद ब्द 

विहतरिए्शक्ृ् बी पर सजी 77 इसार्स मिला; परन्तु 
कद्राई£ शव का अधिक इपए करने के लिए मैंने बीच मे थे 
लोड अर थिमिही रान्डविनोयी अरे इस पति से बह 

संधाम पुकार जाने सेंगी [श वार्खी पी हिंए ऋ शान प्निफी 

फि इस घुइणक इंतिशात की दर्चिण माफिका के भरे जीवन 
हि ऑशिविशेध सत्य के अंथीगी की इतिहास कह सकते 

है। धर्स युद्ठ काशयतहास मन बह धशक्ष जिस मे सिंखें झेल 

आअरशशेधांश बाहर निकेह ने बेर पूरा #ई कील मई धन 
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सत्याअह की उत्पत्ति 


जीवन' में क्रमशः प्रकाशित हुआ है ओर बाद को “दक्षिण आफ्रिका 
के सत्याग्रह का इतिहास नाम से पुस्तक-रूप में भी प्रकाशित 
हुआ है । ४ 

जिन सज्जनो ने उसे न पढ़ा हो उन्हे में पढ़जाने की सिफा- 
रिश करता हूँ। उस इतिहास में जिन बातो का उल्लेख हो चुका 
है उनको छोड़कर दक्षिण आक्रिका के मेरे जीवन के कुछ खानगी 
प्रसंग जो उसमे रह गये हैं वहीं इन- अध्यायो में देने का विचार 
करता हैँ और उनके पूरा हों जामे के बाद ही हिन्दुस्तान के प्रयोगो 
का परिचय पाठको को कराने-की-इच्छा रखता हूँ । 

इसलिए इन अयीगों के अर्सन्नों के क्रम को जो सज्जन 
अविश्किन्न रेंखना चाहते हैं उन्हे चाहिएँ कि वे अब अपेर्ल:सामने 
दक्षिण आफिका के इंतिहार्स के उने अध्योयों की रख ले । 
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स्ता-साहित्य-मण्डेल से और अगर जो 
ऑर्गणेईनि हारा मद्गांसे से 5 चुकी है“ ““स्लजुवादकों 
१६६ 


भोजन के ओर पअयोग , 

धार मुझे फिक्र तो यह लगी कि सन, कसे, वचन से 

- नह्यचये का पालन किस भ्रकार हो, और दूसरी 

ज्यह कि सत्याप्रह-संग्राम के लिए अधिक से अधिक समय किस 

तरह बचाया जाय । इन दो फिक्रों ने मुझे अपने भोजन में अधिक 

संयम और अधिक परिवतेन की प्रेरणा की । फिर जो प्ररिवतेन' 

मैं पहले मुख्यतः आरोग्य की दृष्टि से करता था वे अब धार्मिक 
दृष्टि से होने लगे | 

इसमे उपवास ओर अल्पाहार ने अधिक स्थान लिया। जिनओे 

अन्दर विषय-वासना रहती है उनकी जीभ बहुत खादनन्‍लोलुप 

रहती है । यही स्थिति मेरी भी थी | जननेन्द्रिय और स्कषेन्द्रिय 
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भोजन के और पअयोग 


पर कब्जा करते हुए मुझे बहुत विडम्बनायें सहनी पड़ी हैं और 
अब भी में यह दावा नही कर सकता कि इन दोनो पर मैने 
पूरी विजय प्राप्त कर ली है। मैंने अपने को अत्याहारी माना 
है। मिन्नो ने जिसे मेरा संयम माना है उसे मेंने कभी वैसा नहीं 
माना । जितना अंकुश मैं रख सका हैँ उतना यदि न रख सका 
होता तो मे पश्लु से भी गया-ब्रीता होकर अबतक कभी का 
नाश को प्राप्त हो गया होता । में अपनी खामियो को ठीक-ठीक 
जानता हूँ और कद सकता हूँ कि उन्हे दूर करने के लिए मैंने 
भारी प्रयत्न किये हैं । और उसीसे में इतने साल तक इस शरीर 
को टिका सका हूँ और उससे कुछ कास ले सका हैँ। 

इस बात का भान होने के कारण ओर इस प्रकार की 
संगति अनायास मिल जाने के कारण मेंने एकादशी के दिन फला- 
हार अथवा' उपवास शुरू किये, जन्माष्टमी इत्यादि दूसरी तिथियों 
को भी पालन करने लगा | परन्तु संयम की दृष्टि से फलादार 
ओर अन्नाहार में मुमे बहुत भेद न दिखाई दिया। अनाज के 
नाम से हम जिन वस्तुओं को जानते हैं उनमें से जो रस मिलता 
है वही फलाहार से भी मिलता हे ओर आदत पड़ने के बाद तो 
मैंने देखा कि उनसे अधिक दी रस मिलता है । इस कारण एन 
तिथियों के दिन सूखा उपवास अथवा एकासने# को अधिक महत्व 


# 'एकासना---एक बार भोजन करना | 
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भाप का 
देता गया ॥ फिर मायक्षित आदि का भी कोर निमितमित जाता, 
तो #स दिन, भी पुकासना कर डालता.।/हससे मैत्ते।सह: झलसत॒. 
किया कि. शरीर के आध्विक(खत्छ: हो ज़ाने लि।रसो की) कि, 
हुई! भूख हहदी छोर, ने: देखा, कि. रपगाज्ावि।गहो।क) चोर 
सृक् है;साधना है,बही- दूसरी ,ओोर्‌, ते #भोके साप्त्ाभी जुड़ 
करे, ही जब, जाते ॥ ५7 जे सर तु से जी काका 
के हरे हा इसरो हित दी हठा तह है । जे गेह भा 
जाना हारी ए शतक झच्चा और सुगदिता, बनाना (हा; तग्माह 
जागो छल दिल था मम को साइन लए इसी को जीता 
इसलिए भोज़न की चीजो मे और उनकी,माजा मे परिवर्तन करने 
लूगा, परत इस तो, दा, धोकर सील पड़े, रहते, ]- एक हुस्तु को 
जोड़कर, जुब की जगह: दूसरी वच्त लेता तो एपमे/फे-मी/आञग्े 
शोर अफिक, रस: उतपूल जागो.) ही गगोगो- गेल ऐलान, 
और साथी, भी)थे (छान केलनबेक हनूपे [सुख सेन, [इनका 
प्रिज्नय,दत्तिए झ्ाफिका के सत्याप्द के इतिहास मे।दे।लुक़ा हैँ; 
इसलिए फिर,बहोँ:देले का इरादा छोड़ वि है) उद्ोनेमेयेअ्ेक 
फ़रवात में, एकासने से एज. दूसरे, पित्त नो गे मेरा साथ/ढि ध्याु 
था. एज .दसारे आन्दोलन का 5 रंग खूब, सा यू ११७, तो ली 
छ्दीके घर मेहता +था।। ।हूसू-बेततो पते दत्त परिजनों) के 
विषय में चचों करते और नये परिवतनो में से पुराने रसो से भी 
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भोजन के आार:मयारा. 


अधिक़;एस फ़ीते.।फढ़िस सरयतोसयेश्सवादाबिडेशमीठे।लगति थे । 
युद जही:एम्रु्षम होता क्ानकि जुक्ो कोड वाकबिचुन्लितददोतीफी) 
पर अल्ुभव ने सिखाया, कि ऐसे रुसोल्मे।गोतेउल्लाना/। भी अर्ड[चित 
था | इसका अथे यह हुआ कि मनुष्य को रस के लिए नही बल्कि 
शरीर को कायम रखने के लिए ही भोजन करना चाहिए । प्रत्येक 
इन्द्रिय जब केवल शरीर के और शरीर के द्वारा आत्मा के दर्शन 
के ही लिए काम करती है तब उसके रस शुन्यवत्‌ हो जाते हैं।आंर 
_ तभी कह सकते है कि चह खाभाविक रूप मे अपना काम करती है । 
ऐसी खाभाविकता प्राप्त करने.के लिए जितने प्रयोग किये 
जायें उतने ही कम हैं और ऐसा करते हुए यदि अनेक शरीरों 
की आहुति देना पढ़े तो भी हमे उसकी परवा न करनी चाहिए। 
अभी आजकल उलटी गंगा बह रही है। नाशवान शरीर को 
झुशोभित करने, उसकी आयु को बढ़ाने के लिए हम अनेक 
आखियो का बलिदान करते हैं । पर यह नही समझते कि उससे 
शरीर ओर आत्मा दोनो का हनन होता है । एक रोग को मिटाते 
हुए, इन्द्रियो के भोगो को भोगने का उद्योग करते हुए, हम नये- 
नये रोग पेदा करते हैं और अन्त को भोग भोगने की शक्ति भी 
खो बैठते हैं। एवं सब॒ते बढ़कर आश्चर्य को बात तो यह है कि इस 
क्रिया को अपनी आँखो के सामने होते देखते हुए भी हम उसे 

देखना नही चाहते । 
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जआात्म-कथा 


भोजन के प्रयोगों का अभी मैं और वर्णन करना चाहता हैँ; 
इसलिए.' उसका उद्देश् ओर तदू-विषयक मेरी विचार-सररिए 
पाठको के सासने रख देना आवंश्यक था।' 
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(<) श्द् 

पत्नी की हृढता 
स्तूरबाई पर तीन घातें हुई और तीनो में वह घरेलू 
इलाज से बच गईं । पहली बात तो तब की है जब 
सत्याप्रह-संग्राम चल रहा था। उसको बार-बार रक्तस्नाव हुआ 
करता । एक डाक्टर मित्र ने नश्तर लगवाने की सलाह दी थी । 
बढ़ी आनाकानी के बाद पत्नी नश्तर के लिए राजी हुई। शरीर 
बहुत क्षीण हो गया था । डाक्टर ने बिना ही बेहोश किये नश्तर 
लगाया । उस समय उसे दद तो हो रहा था, पर जिस धीरज से 
कस्तूरबाई ने उसे सहन किया है उसे देखकर मै दातों-तले अँगुली 
देने लगा | नश्तर अच्छी तरह लग गया | डाक्टर और उनकी 

धमंपत्नी ने कस्तूरबाई की खूब शुषा की । 
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आत्म-कथा 


यह घटना डरबन की है | दो या तीन दिन वाद डाक्टर ने 
मुझे निश्चित्त होकर जोहान्सब्ग से जाने की छुट्टी देदी । में 
चला भी गया, पर थोड़े ही दिन मे समाचार मिले कि कत्तूर- 
चाई का शरीर बिलकुल सिसटता नही है. और वह बिछोने से 
डठ बैठ भी नहीं सकती। एक बार वेहोश भी हो गईथी। डाक्टर 
जानते थे कि मुमसे पूछे बिना कस्तूरबाई को शराब या मास 
दवा मे अथवा भोजन में नहीं.द्या.जा सकता । सो उन्होने मुझे 
जोहान्सबर्ग टेलीफोन किया.- -. ; )] 
“आपकी पत्नी को मै सांस का“शोरवा और “बीफटी' देने 
की ज़रूरत सममता हूँ ॥मुंझे इजाजत दीजिए ।” 
ांस्मैने जवां, दियाए८ “मैं कीःइजामितस्नहीदे सकता. $ परन्तु 
कत्त्रवाई आई है।। छेसकी ।झेलत-पूछने /लाग्रक हो तो पूछ 
देखिएज्झोर-भरह ल्िना।वाहे: तो ज़रूर दीजिएकट प्राया-पराफार 
' ह बिीमाझासे रिसीगन्नातेत्नदीः पूछतगालाहँतार। व्यापखखुदायहाँ 
ग्राज़ाइए१। जोब्चीजें।में बताता हूँः उिनकेस्ख़ाने|कीःइजाजत स्रैदि 
आपरन/वे तोदझापकी पप्रत्नी#कोउजिल्दगी/ के ।लिए।/में /ज़िम्सेवार 
जहीहहूँ॥/ फटी पर वह का कि हि ड़ संगा कगार किए । तपारछ 
तप सुनकर में उस्ी-विव+डरजैनाए्वीचाउ हुआ डक़्टाउसे 
मिलने पहुस्न्कोले :कहा+7 मिंने त्तोफ़ शोरबार पिन्नाकर ॥आपकों 
डेलीफोन किया था !”। कि गगू-: 7 कि जाह्युलुक + शिफाह 
र५छ हु 


पत्नीकों इंटेती 
की अैनेक़हा3 डाक्टर, विंश्वासंघांताह 2 फक (8 4 
॥8४ [इिल्लाजि किरते वक्त मैदिगॉ-वर्गा' कुद्षालही सिंममता ए/ हुआ 
'डीकटर ज्लोगऐसे समगःवीमाराउ्की' था? उसके।२रिहतेंदारों? की 
पोज देतावपुरंय सममते हैं।॥ भारी घिर्प'तो है जिंसः तरह हो 
सके रोगी को बंच्ामा।॥! डींक्टेरने ईंहतॉपू्वक उत्तिहामदियाय वो 
मिरश्यहा सुनकर मंफेल्नड़ा छुप्खाजुआ परे मैंनेशशान्तिंरंधारण 
कीए)ड़ाकर्टरतसित्रा/थेफ़सजनाथे :वंनकॉल्श्र।उसकी पल्ली को 
मुझपर बड़ा अहसान था । पर मै उनके इसःव्यवंहारकोंग्वेद्ररईत 
करने क्े।लिए तेयार काथा॥ गत छा के शाउजऋद्ट # उक्की 
फ़७ डिक्टरगमअबासाफ़ेल्साफ आतें।केर लीजिएए बताइए, अपि 
क़््यी कस्तास्वाहते -हैं।? मेरी प्रत्वीत्तो बिंनोट्डसका इच्छासकें 
मांस नहीज्देने दूँगा, उसकेंःनलिने-से' थेदि घहः मरती हो तो * इसे 
संहर्न करने के लिए में तैयार हैँगरी फल गहन वह अस्तासद्ास हु 
', श्डार्केटर वोले४+' आपका यह जानसेरे वर नहीं चले सेंकेता न 
मैंग्तो।आर्पसें कहताः हैं: कि आपकी: पत्नी +जबँतर्क गमेरें7 यहाँ 
है? तबपिक >से रमांस अथवा जी “कुछ देना: सुँनासिय/! सेममूँगों 
जरूरदूँगाओ अगरःओपकी  थहभंजूरे नहीं है तो आप _्ञप्नी 
पत्नी को।यहीँसे-ले।जाइएं ॥ अपने ही घेर में' मैं इस तरह! उन्हे 
नही मरने दूँगा।कित $ ते पढ+ शिफ्रो--ावद ख्िफ्न या हे हो 
(तो क्यों।आपकायहँ मतलंब/हैकि मे की को अभी लिजा ऊँ ९? 


न 
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आत्म-कथा - 


मैं कहाँ कहता हैं कि ले जाओ | मैं तो यह कद्दतां हूँ. कि 
मुमपर कोई शर्ते न लादों तो हम दोनों से इनकी जितनी सेवा 
हो सकेगी करेंगे और आप आराम से जाइए । जो यह सीधी- 
सी वात समम में न आती हो तो मुझे मजबूरी से कह्दना होगा 
कि आप अपनी पत्नी को मेरे घर से ले जाइए । .,: - 

मेरा खयाल है कि मेरा पुत्र उस समय मेर साथ था। उससे 
औने पूछा, तो उसने कहा--हों, आपका कहना ठीक है। बा(माँ) 
को मांस कैसे दे सकते हैं ९? 

फिर में कस्तूरबाई के पास गया। वह बहुत कम्मजोर थी॥ 
उससे कुछ भी पूछना मेरे लिए द्ुःखदायी था । पर अपना घर्म 
सममकर मैने ऊपर की बातचीत उसे थोड़े में सम्रका दी। 
उसने हृढतापूवेक जवाब दिया---मैं मांस का शोरवा नहीं लूँगी। 
यह मनुष्य-दह बार-बार नहीं मिला करती । आपको ग्ोदी में में 
मर जाऊँतो परवाह नहीं;पर अपनी देह को मैं भ्रष्ट नहीं होने दूँगी ।* 

मैंने उसे चहुतेरा समकाया और कहा कि तुम मेरे विचारों 
के,अनुसार ,चलने के लिए वाध्य नहीं हो । मैंने उसे यह भी बता 
दिया कि कितने ही अपने परिचित हिन्दू भी दवा के लिए शराब 
ओर मांस लेने में परहेंज नहीं करते । पर -वह अपनी चात से न 
डिंगी और मुमसे कहा--भुमे यहाँ स ले चलो ।* 


यह देखकर में बड़ा खुश हुआ । किन्तु ले जाते हुए बड़ी 
रध्चद 


पलो की दृदता 


चिन्ता हुई । पर मैंने तो निश्चय कर ही डाला ओर - डाक्टर को 
भी पत्नी का निश्चय सुना दिया। , * - , 

.._ वह बिगढ़कर बोले--आप तो बड़ेघातक पति मालूम होते 
हैं। ऐसी नाजुक द्वालत में उस बेचारी से ऐसी बात क़रते हुए 
आपको शरस नही मालूम हुई ? मैं कहता हूँ कि आपकी पत्नी 
की हालत यहाँ से ले जाने लायक नहीं है। उन्तके शरीर की 
हालत ऐसी नही है कि जरा भी धक्का सहन फर सके,। रास्ते 
में दम निकल जाय तो ताज्जुब, नही । फिर भी आप हटठ-घर्मी 
से न मानें तो आप जानें। यदि शोरा.न देने दें तो एक, रात भी 
अन्हद मेरे घर में रखने का जिम्मा मैं नहीं लेता ।! ; , , 

- रिममिम-रिमृमिम ग्रेह बरस रहा था । स्टेरान दूर था | डर- 
अन से. फिनिक्स, तक- रेल-रास्ते और फिनिक्स से लगभग: डेढ़ 
मील तक पैदल जाना था । खतरा पूरा-पूरा था ।,..पर. मेंने,यही 
सोच लिया कि ईश्वर सब तरह मृदद करेगा। पहड़े एक आदमी 
को फिनिक्स भेज दिया। फिनिक्स में; हमारे यहाँ.एक हेमक था। 
ड्रैमक कहते है, जालीदार कपड़े की मोली अथवा पालने को । 
उसके सिर को बाँस से बॉध-देने पर बीमार उसमें आराम से मूला 
करता है। मैंने-वेस्ट को, कहलाया कि वह हैमक,, एक बातल 
गरम दूध, एक बोतल गरम पानी ओर-छः आदमियो को लेकर 
फिनिक्स स्टेशन पर,आ जायेँ। 


झाहम-कया। 
के जलबाधूसत ट्रेन धलन का सम हुआ; तने मैंमे रेस मंगेहि 
ओर उसमें उस भयंकर स्थिति में पी की लैकेसीबे दिथि। 
ए5 पक्ष हिस्मेतादिक्लान की मुझे ललेरत अहाँ घड़ी! “उत्तरा 
मुंझ्ीकोतहिस्मेंतविलेत हुए उसने पकक्टा “पुर हु सिफेंतान 
केहोगति आप चिन्ता धर करें ।! | ;75 फाजरर 5 फशः काश 
क्रि एहिस ठठसस्मे वर्जन छुछे रही सही गया थे लीं पई 
में जाता ही मपथाव ट्रेनेके हस्मे तिक पहुंचने के लिए शिंशक क्ष 
लैम्बेन्चोड़े प्लेटफार्म पर 'पूर तंके चलकर लागी था क्योकी रिकेंशों 
बह लकप्पहुँच नही सकती थीं। मेस सहारा देख? उसे घई 
ले गया । फिनिक्स रंटशंनपर ती स्वहे कोली आ गई थी, उसमें 
हमे रोगी की आररम सेघंर तर्क ले मय बिंदी 2 कपल पीधी के 
उफेचारंग्सम्वीरेश्थोरें उसकी शरीर वेसने लेगा । फिनिक्स पहचमे 
केदोशसीन दिन बाद एक खॉमानीर ईमेरि यहों। पवार! कक 
माय हत्पंर्मी की कथा उन्‍होंने सु्तों! हृमपरउनकी मंडी तेस्से 
आई ओर: हक दोमों को समेभेति लेंगे! ही ४ कपानिड्ी हि 
। तरमुफेक्षहाँ वर्क याद वंड़ती है भरती ओर रमेदांस मी 
उस सर्मथा मौजूद थेप। गल्नव सामीजी' भाये, खामीजी मे घास: 
हार कीवमंदोपतों पर एक व्यास्यान आई, मईेस्मीत के रहो्क 
सुनाय चली कीसाभनेजों इसकी घहंस उन्होने छेंडी,'्यहें मे 
अच्छा न मालूम हुआ; परन्तु शिष्टीचार की” खातिर मैने उसमे 
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' दखल न दिया। मु मांसाह्वर के समथन में मनुस्द्तति के प्रमाणो की 
आवश्यकता न थी। उनका पता सुमे था । में यह भी जानता 
था कि ऐसे लोग भी है जो उन्हे अजिप्त सममते हैं । यदि वे 
भ्रक्षिप्त न हो तो भी अज्नाहार-संबन्धी मेरे विचार खतंत्र-रूप से 
बन चुके थे । पर कस्तूरबाई की तो श्रद्धा ही काम कर रही थी, 
वह वेचारी शास्त्रों के प्रमाणों को क्या जानती १ उसके नज़दीक 
तोपरम्परा'गत रूढ़ि ही धरम था। लड़को को अपने पिता के धर्म 
पर विश्वास था, इससे वे स्त्ामीज़ी के साथ विनोद करते जाते थे। 
अन्त को कस्तूरबाई ने यह कह कर इस बहस को बन्द कर दिया-- 

स्वामीजी, आप कुछ भी कहिए, मैं मांस का शोरवा 
खाकर चंगी होना नदी चाहती | अब बड़ी दया होगी, अगर आप 
मेरा सिर न खपावें:। मेंने तो अपना-निश्चय आपसे कह दिया । 
अब ओर वातें रह गईं हो तो आप इन लड़को के बाप से जाकर 
कीजिएगा। 
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१ ९०८; में मुझ्के- पहली वार जेल का अनुभव हुआ | 
उसमें मुझे यह बात मालूम हुई कि जेल में जो 
कितने हो नियम कैदियों से पालन कराये जाते है, वे एक सयमी 
को अथवा तन्रह्मचारी को स्वेच्छापूंक पालन करना चाहिए | # 
जैसे कि, कैदियों को सूयोस्त के पहले पाँच बजे तक भोजन कर 
लेना चाहिए । उन्हें--फिर वे हृवशी हों या हिन्दुस्तानी--चाय 





# ये अनुभव हिन्दी में 'मेरे जेछ के अनुभव? के नाम से प्रताप-मेस, 
कानपुर, से पुस्तकाकार प्रकाशित द्वो चुके हैं। १९३६-१७ में मैंने इनका 
अनुवाद प्रताप-प्रेस के लिए किया था ।--अजुवादक 

. शव 
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च्याप्कांफी न दी जाय,..नमक खाना हो तो अलहदा लें;. स्तराद के , 
लिए कोई चीज न खिलाई जाय । जब मैंने जेल के डाक्टर से 
कैदियों के लिए 'करी पाउडर” माँगा और नमक 'रसोई पकाते वक्त 
ही डालने के लिए कहा, तो उन्होने जबाब दिया कि आप लोग 
यहाँ स्वादिष्ट: चीज़ें खाने - के लिए.नहीं आये हैं।। . आरोग्य के 
लिए करी पाउडर को विलकुल जरूरत नही । आरोग्य के'लिए 
नमक चाहे ऊपर से लिया जाय; चाहे पकाते-वक्त डाल दिया जाय, 
एक ही बात है 

खेर, वहाँ तो बड़ी, मुश्किल से- हम. लोग/'भोजन में आदव- 
श्यक परिवंतन करा पाये थे, परन्तु संयम की दृष्टि से जब उनपरु 
विचार करते हैं, तो. मालूम होता है कि ये दोनों प्रतिबन्ध /अच्छे 
ही थे। किपत्ती की जबरदस्ती से: नियमों का पालन कंरने से 
“उसका फल नही मिलता । परन्तु स्वेच्छा से ऐसे प्रतिबन्ध का' 
पालन किया जाय-तो वह 'बहुत उपयोगी हो। सकता है | अतएव 
जेल से निकलने के,वाद मैने तुरन्त इन. बातों का पालन शुरू 
कर दिया । जहाँ तक हो सके ,चाय पीना बन्द कर दिया और 
शाम के पहले भोजन करने की आदत डाली, जो आज स्वामा- 
'विक हो बेठी है।  . , ् ध््े 

परंतु ऐसी भी एक! घटना घटी, जिसके' बदौलत मैने नमक 
भी छोड़ दिया था। यह क्रम लग-भग १० बरस तक नियमित 
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रूप से जारी रहा। अन्नाहार-संबन्धी कुछ पुस्तकों में मेने पढ़ा 
था कि मनुष्य के लिए नमक खाना आवश्यक नहीं दे, जो नमक 
नहीं खाता दे आरोग्य की दृष्टि से उसे लाभ ही होता है ।, और 
मेरी तो यह भी करपना दौड़ गंई थी.कि अक्मचारी को भी ! उस- 
से लाभ द्वोगा ।'. जिसका शरीर ,निर्बल!हो उसे दाल न खानी 
चाहिए, यह मैंने पढ़ा था और अलुभव भी किया था । परन्तु में 
उसी समय इन्हे छोड़ न सका था। क्योंकि दोनों चीजें मुमे 
प्रिय थीं । 7) 

“, नश्तर लगाने।के बाद यद्यपि कस्तूरवाई का रक्तस्नाव कुछ 
समय के लिए बन्द द्वो गया था, तथापि बाद को वह फिर जारो' 
हो गया:। अब की वह किसी तरह मभिटाया न मिटा । पानी के 
इलाज बेकार साबित हुए 4'मेरे इन उपचारों पर पत्नी की वहुतः 
श्रद्धा न थी; पर साथ ही तिरस्कार भीन था। दूसरा इलाज 
करने का भी उसे आग्रह न'था; इसीलिए जब मेरे दूसरे उपचारो 
मे सफलता न मिली, तब मैंने उसको सममाया “कि दील और 
नर्मक छोड़ दो । मेंने उसे सममाने की हद कर दी, अपनी बात 
के, समर्थन में कुछ "साहित्य भी पढ़कर सुनाया, पर घह नहीं 
मानती थी । अन्त को उसने मुंकला कर कहा--दाल' और 
नमक-छोड़ने के लिए तो आपसे भी कोई कहे तो आप भी कर 
छोडंगे ।! 
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इस जवाब को सुनकर, एक ओर!ः जहाँ मुझे दुःख 'हुआ 
सहाँ. दूसरी ओर हे भी- हुआ | क्योंकि इससे” मुझे अपने भंमे 
का परिचय देंने का. अवर्सर मिला । उस दृष- में मैंने तुरंत कहा, 
तुम्दारा खयाल गलत है, “मैं य॑ंदि बीमार होऊँ/और/सुझे यंदि 
चैद्य इन चौजो को छोड़ने के लिए कहे तो जरूर छोड़ःदूँ॥ पर 
ऐसा क्यो ९ लो, तुम्दारे' लिए मैं 'आज ही से दाल और नमक 
एक साल तक छोड़े देता हूँ ।' तुम छोड़ो या न' छोड़ो; मैने 
तो छोड़ दिया । 3 आओ. के हा शत 22) 

' यह देखंकर पत्नी को बड़ापश्चात्ताप हुआ वंह कह उठीं-- 
+म्राफ करो, आपका मिजाज जानते हुए. भी यह बात मेरे मुख 
से। निकल्न गई । अब!मैं तो दाल. और नमक न खाऊँगी,' पंर 
आप अपना वचन 'वापस ले लीजिए '। 'यंह तो मझुमे' भारी 
आजा दे दी ॥ 5 #& 

। मैंने कह्ा--तुम दाल और नमक 'छोड़ दो जो' बहुत दी 
अच्छा होगा । मुझे विश्वास है। कि “उससे तुम्हे लॉभ ही ' होगां, 
परन्तु मैं जो प्रतिज्ञा कर चुका हूँ वह ' नहीं दूंट' सकती । भुमे 
भी उससे लाभ ही होगा | दरः किसी निमिर् से मनुष्य यदि 
संयम का पालन फरता है तो इससे 'उसे लाभ ही होता है । इस- 
लिए तुम इस बात पर ज़ोर न दो। क्योंकि! इससे मुर्के भी- 
अपनी आज़माइश कर लेने का मौका” मिलेगा और तुमने जो 
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इनको छोड़ने का तिश्वय ,किया है, उसपर दृढ़ ,रहने में भी 
तुम्हे मदद मिलेगी ।” इत्तना कहने के बाद तो मुमे 'मनाने की 
आवश्यकता रह नहीं गई थी। आप तो बड़े हटठी हैं,,किसीका 
कहा मानना आपने सीखा ही नदी यह कहकर चह आँसू बहाती 
हुई चुप हो रही । , 

इसक़ो मै पाठकों के सामने सत्याग्रद के तौर पर पेश करना 
चाहता हूँ और में कहना चाहता हूँ कि-में इस्ते अपने जोवन 
की मीठी स्थृतियों में गिनता हूँ । का 

“इसके वाद तो कस्तूरबाई का स्वास्थ्य खूब सम्हलने लगा।' 
अब यह नमक और दाल के त्याग का फल है, या उस त्याग 
से हुए भोजन के छोटे-बड़े परिवर्तनों का फल था, या उसके वाद 
दूसरे नियसा का पालन कराने की मेरी जागरूकता का फल था,, 
या इस घटना के कारण जो मानसिक उल्लास हुआ उसका फल 
था, यह में;नहीं कद सकता | पेरन्तु यह वात जरूर हुई कि 
कल्तूरबाई का सूखा शरीर फिर पनंपने लगा। रक्त-ल्वाव बन्दु/ 
हो गया और “वैद्यराज' के नाम से मेरी साख कुछ बढ़ गई 
४ » खुद मुकपर भी इन दोनो, चीजों को छोड़ देने -का अच्छा 
ही असर हुआ | छोड़ने के वाद तो नमक या ढाल खाने - की 
इच्छा तक न रही । यो एक साल बीतते-देर.न्न लगी। ,इससप्ले। 
इन्द्रियों की शान्ति का अधिक़ अनुमव होने लगा , और संयप्रः 
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की वृद्धि की तरफ मन अधिक दौड़ने लगा | एक वष पूरा हो 
जाने पर भी दाल और नमक का त्याग तो ठेठ देश में आने तक 
जारी रहा | हाँ, बीच में सिफ एक द्वी बार विलायत में, १९१४ 
मे, दाल और नमक खाया था । पर इस घटना का तथा देश में 
आने के बाद इन चीजो को शुरू करने के कारणो का वर्णन 
पीछे करूँगा । 

नमक और दाल छुड़ाने के. प्रयोग मैंने दूसरे ।साथियो पर 
खूब किये हैं ओर दक्षिण आफ्रिका में तो उसके परिणाम अच्छे 
ही आये थे । वैद्यक की दृष्टि से इन दोनों चीजो के त्याग के 
सम्बन्ध में दो मत हो सकते हैं । परन्तु_संयम की दृष्टि से तो 
इनके त्याग में लाभ ही है, इसमे सन्देह नहीं। भोगी और 
संयमी ,का भोजन और मार्ग अवश्य ही जुदा-जुदा होना चाहिए। 
ब्रह्मचयें पालन करने की-इच्छा ,करनेवाले लोग भोगी का जीवन 
बिता कर ब्रह्मचंयं को कठिन और क्रितनी:दी ब्रार आय: अशक्य 
कर डालते हैं । 


रद 


न 


सयम की ओर 
है कम 2 


ह पि छले अध्याय में यह बात कह चुका हूँ कि भोजन में 
77/ ५ £!किसने ही परिवर्तन : कस्तूरबाई की बीमारी की 
बदौलतःहुए । पर अब तो दि्न-दिव उसमे प्रह्मचये की दृष्टि! से ' 
परिवतेन करता गया | कक हरे 
पहला परिवतेन हुआ दूध का त्याग । दुध से इन्द्रिय-विकार 

पैदा होते हैं, यह्‌ बात में पहले-पहल रायचन्द भाई से समझा 
था| अन्नाद्वार-संबंधी अंग्रेजी पुस्तकें पढ़ने से इस विचार में 
बुद्धि हुई । परन्तु जबतक त्रह्मचये का त्रत नही लिया था तबतक 


दूध छोड़ने का इरादा खास तौर पर नहीं कर सका था | यह 
१६८ 


संयम को, आर 
जात तो में' कभी से समझ गया था' कि शरीर की रक्षा के 'लिए 
दूध को आवश्यकता नहीं,है, पर उसका सदसा. छूट।जाना 
ऊंठिन थे | एक ओर मे यह बात अधिकाधिक सममता ही जा 
रहा था कि इन्द्रिय-दमन के "लिए दूध छोड़ देना चीहिए, कि 
दूसरी 'ओर कलकत्ते से ऐसा 'साहित्य मेरे पास पहुँचा. जिसमे 
ग्वाले लोगो के-द्वारा गाय-भैसो. पर होने -वाले अत्यावारों कां 
वर्णन था । 'इस साहित्य काप्बड़ा 'बुरा असर मुकपर हुआ 
ओर उसके सम्बन्ध में' मैंने 'मि० केलनवेक से भी- , वातन 
चीत की ।/ * ८ का * ५। हे 
८ हालाँ कि।मि० किलनबेक का परिचय मै सित्यामह के - इति 
हास' मे करा चुका हूँ ओर पिछले एक अध्याय में भी उनका 
लेख कर गया हूँ; "परन्तु यहाँ उनके सम्बन्ध में दो शब्द 
“अधिक कदने की आवश्यकता है |! उनकी मेरी मुलाकात अना- 
यास हो गई थी। मि० खान के वह मित्र थे | मि० खान ने देखा 
'कि उनके अन्दर गहरा वैसंग्यभाव था । इसलिए मेरा' खयाल हहै 
कि उन्होने उनसे मेरी मुलाकात कराई ४ जिन दिनों: उनसे ' मेरा 
परिचय हुआ उन दिनों के उनके शौक़ और शाइ-खर्ची को देल्ल 
कर मेंचोंक उठा था। परन्तु पहली दी मुलाकात में मुमसे उन्होंने 
'धर्मे के विषय मे प्रश्न किया । उसमे बुद्ध भगवान की बात सहज 
पी निकल'पड़ी । तबसे हमारा सम्पर्क बदता गया ।' वह » इस 
१६६९ 
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हृद तक कि उनके मनमे यह निमश्चय्र हो -उया कि जो: काम में 
करूँ वह उन्हे भी अवश्य करना चाहिए॥ व्रह अकेले थे और 
अपने अकेले के लिए मकान-खचे, के अलावा लगभग,२००)। 
रुपये मासिक खच करते थे । ठेठ भ्रहाँ से अन्त को इतती सादगी 
पर आ गये कि उनका मासिक'खन्ने १३०) रुपये दो गया )' 
मेरे घर-बारःबिखेर देने और जेल.से आने के वाद तो हम दोनो' 
एकंसाथ रहने लगे थे। उस , समय हम दोनो अपना.) जीवना 
अपेत्ता कृत बहुत कड़ाई से बिता/ रहे थे। « हर 
दूध के सम्बन्ध मे जब मेरा उनसे चातोलाप हुआ' तब हमः 
शामिल रहते थे । एक बार मि० केलनबेक ने कहा .कि.जब हम 
दूध 'मे इतने दोष बताते हैं तो फिर उसे छोड़े क्यो न दें ? वह 
अनिवाय तो है ही नहीं।” उनकी इस राय को सुनकर मुझे बडा 
आनन्द और आशय हुआ | -मैंने तुरन्त उनकी बात का स्वागत 
किया और हस दोंनो ने टालस्टाय-फॉम-मे उसी क्षण दूध का 
त्योग कर दियां | यह-बात १९१४ की है 4. 8. पु 

। « पर हमे इतने त्याग, से शान्ति न हुई.।' दूध छोड़; देने के 
थोड़े ही समय बाद महज़ फल पर: रहने का ' प्रयोग करने को 
निश्चय किया.। फंन्ञाहार में भी धारणा, यह 'रक्खी गई.थी कि- 
सल्ते से सस्‍्तें फल से काम चलाया जाय। हम दोनो की आकांक्षा 
यह थो कि गरीब 'लोगो- के अल भार ज़ीवन: उयतोत “किया जाये। 
१७०७. 


संयम की ओर 
फलाहार में बहुवांश में चूल्हा सुलगाने-की जरूरत नहीं द्ोती, ' 
इसलिए कच्ची मूँगफली, केले, पिण्डखजूर, 'नीबू और जैतून 
का- तेल; यह हमारा मामूली खाना हो गया था । 
:» जो लोग जहाचय का पालन करने की इच्छा रखते हैं उनके 
लिए यहाँ एक चेतावनी देने की आवश्यकतों है । यद्यपि मैने 
ब्रह्मचय के साथ भोजन और उपवास का निकट सम्बन्ध' बताया 
है,-फिर भी यह निश्चित है कि उसका मुख्य आधार 'है हमारा 
मन । मलिन मन उपवास से शुद्ध नही होता, भोजन का उसपर 
असर नही दोता । मन की मलिनता विचार से, इश्वर-ध्यान से, 
और अन्त को इश्वर-प्रसाद से ही मिटती है । परन्तु मन का 
शरीर के साथ निकट सम्बन्ध है और विकार-्युक्त मन अपने 
अनुकूल भोजन की तलाश मे रहता है। सविकार मन अनेक 
प्रकार के खाद और भोगों को खोजता रहता है और फिर उस 
भोजन और भोगों का असर मन पर- होता है। इस अश तक 
भोजन पर अंकुश रखने की और निराह्ार कौ आवश्यकता 
अवश्य उत्पन्न होती है । 
विकार-युक्त मन शरीर और इन्द्रियो पर अपना अधिकार 
करने के बदले शरीर और इन्द्रियो के अधोन चलता है। इस 
कारण भी शरीर के लिए शुद्ध और कम से कम विकारोत्पादकः 
भोजन की मयादा की और प्रसंगोपात्त निराहार की, उपवास की, 
२७१ 
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आवर्यकता रहती है इसलिए जो यह कदते हे कि एक संयमी के 
लिएं भोजन-सम्बन्धी मयोदा की ,या उपवास की ज्ञावश्यकता 
नही, वे उतने ही भ्रम मे पढ़े हुए हैं,, जितना “किः भोजन प्शौर 
'निराहार को सब-कुछ समभनेवाले प्रड़े।हुए है | मेरा तो नजुभव 
यह सिखलाता है कि जिसका संन संयर्म को, ओरः जा रहा है 
उसके लिए भोजन ,की' मयादा आर, निराहार बहुन सहायक होते 
हैँ, उसकी मदद के बिना मन की निर्विकारता |असम्भव 'सांत्टर्म 


हीती है।  ' 


डर 


(*४) 


३१, 
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जि न दिनो दूध और अनाज को छोड़कर .फलादार का: 
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// + । - अश्रयोग:शुरू किया उन्ही दिनो संयम के- उद्देश्य 
से उपत्ासे भी. शुरू किया॥ इसमे-भी मि० केलनबेक मेरे साथी 
हुए;। पहले जो, उपवास करता था वह केचलः-आरोग्य की दृष्टि 
से । देह-दमन के जिए उपवास करने की आवश्यकता है, यह 
बात मैं एक मित्र.की प्रेरणा से सममा । वैष्णव-कुटुम्ब-"्से जन्म 
होने, के कारण और माता मेरी कठिन-कठिन ब्रत / किया करतीः 
थी .इससे-एकादशी इत्यादि ब्रत-मैने देश मे किये थे, परन्तु वह 
तो 'देखा-देखी अथवा माता-पिता-को खुश करने के देतु से । उस 
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खसमय में यह नहीं समझा था, न मानता ही था, कि ऐसे ब्रतों 
से कुछ लाभ द्वोता है | परन्तु इन मित्र को देखकर, तथा अपने 
जह्यचर्य-त्रत के सहारे के लिए, में उनका अनुकरण करने लगा 
ओर एकादशी के दिन उपवास करने का निश्चय किया । आम 
तौर पर लोग एकादशी के दिन दूध और फल खाकर भानते हैं 
कि एफादशी करली । परन्तु में तो यद् फल्नाहार वाला उपवास 
'नित्य दी करता था । इसलिए पानी पीने की छुट्टी रख कर मैंने 
निराहार उपवास शुरू किया | 

जिन दिनों इन उपवास के भयोगों का आरम्भ हुआ, 
श्रावण मास पड़ता था। उस साल रमजान और श्रावण मास एक 
साथ आये थे । गांधी-कुटम्व में वैष्णव त्रतों के साथ शैव ब्रतों 
का भी पालन किया जाता था। हमारे परिवार के लोंग जिस 
प्रकार वेष्णव देवालयो में जाते उसी प्रकार शिवालयों में भी 
जाते। भ्रावण-मास में प्रदोष तो दर साल झुटुम्ब मे कोई ने कोई 
रखता ही था'। इसलिए मैंने इस बार श्रावण भा के-ब्रत रखने 
का-इरादा किया ।. ्ि 5 

इस महत्वपूर्ण प्रयोग का आरम्भ टॉलस्टाय-आश्रम भेहुआओओं 
वहाँ सत्याप्रही कैदियो के. झटुम्बों को एकन्न कर में और केलनर 
बेक रहते' थे | उसमें बालक और नवयुवक भी थे | उनके लिए 
एक पाठशाला रक्खी थी । इन नपयुवकों में चार-पाँच मुसलमान 
शअ४ 
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भी थे। उन्हें में इस्लाम. के नियम पालने मे सदर्द करता और 
उत्तेजन देता। नमाज़ वग्गेयकी सहूलियत कर देता। आश्रम 'मे 
पोरसी और ईसाई भी थें। नियम यह था कि सबको अपने- 
अपने धर्मों के अनुसार चलने के लिए भोत्साहन दिया जाय ॥ 
इसलिए मुसलमान नवयुवको को मैंने . रोज़ाः रखने में उत्तेजन 
दिया, और मुझे तो प्रदोष रखने ' ही थे । परन्तु दिन्दुओ, पार- 
'सियो, और ईसाइयो को भी मैंने मुसलमान नंवयुवकी का साथ॑ 
दैने की सलाह दी । मेंने उन्हे समझाया कि संयम-पालन में 
सबका साथ देना स्तुत्य' है। बहुतेरे श्रश्रम वासियों ने मेरी 
चात पसन्द की । हिन्दू और पारंसी लोगः मुसलंमानः साथियों 
का पूरा-पूरा अनुकरण नही करते थे.। करने की आवश्यकता भी 
नही थी | मुसलमान इधर सूरज' इबने की राह ' देखेते तबतक 
दूसरे लोग उनसे पहले भोजन कर लेते कि जिससे! वे मुसलमानों 
को परोर्स सकें और उनके लिए खास चौीले तैयार ' कर सकें। 
इसके अलावा मुसलमान सरगही करते--अथात्‌ ब्रत के दिनो 
मे सबेरे सूयोदिय के पहले भोजन करते थे, पर दूसरे लोग 
उसमे शरीक नदी होते थे। इधर मुसलमान तो दिन में भी 

'पानी नहीं पीते थे, पर दूसरे लोग जब चाहते पीं लिया करते । 
इस प्रयोग का एक फल यह निकला कि छउपंचास और 
शकासने का, महत्व सव लोग ससमलने लगें। एक-दूसरे के प्रति 
१७४ 
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उदारता और प्रेम का भाव बढ़ा । आश्रम मे/अन्नाहार का -ही नियम 
था, 'पर मुभो यह+वात।इस' स्थानः्पए प्रसन्नता, केःसांथ' 
स्वीकार करनी' चाहिए कि इस,नियम को दुसरे मभित्रोल्ने मांस-के 
प्रति मेरे मनो भावो,का- ही खयाल करके स्वीकार किया, था ।रोज़े 
के, दिनो मे मुसलमानों को भांस.न खानाःजरूर :कठित्न पड़ा होगा, 
परन्तु उन नवयुव॒को में से किसीने मुझे इस'बात,का 'अनुभव 
न होने दिया । वे बड़े, आनन्द और" स्वाद के /साथ ,अज्ञांहार 
करते । हिन्दू बालक ऐसी स्वादिष्ट चीज़ें,भी उनके',लिए तैयार 
करते, जो आश्रम-जीवन के प्रतिकूल न होतीं। +६ ।।+7 :+' 

.. अपने,डप्रवास का. वर्णन करते हुए यह्‌ विषयान्त्रर मैंने जान- 
चूमकर किया है; क्योकि मैं,इस , मधुर - प्रसंग का , वर्णन दूसरी 
जगह नही कर सकता था । और इस , विषयान्तर के द्वारा मैंने 
अपनी, एक टेव का वर्णन भी यहाँ कर डाला है ।. जब मुमे-यदद 
मालूम होता है कि जो काम मैं,कर रहा हूँ.वह अच्छा दै:तो ,मैं 
अपने साथियों को भी हमेशा उसमे शामिल करने. का पयत्त 
करता हूँ । यह उपवास और एकामना के' प्रयोग, यद्यपि एक नह 
चीज थी, फिर भी,प्रदोष और रमजान के ' बढाने : मैंने ईनमें 


सबको घसीट सारा | , - , + ८: ,. #6/,४ 'क कह 


,. इस प्रकार आश्रम मे.सँ॑यम का वातावरण अनायासत बढ़ा ४ 


दुसरे डुपवास और एकासने मे भी आश्रमवासी “शामिल होने 
१७६, 
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लगें और, में मानंता हूँ कि इसका परिणाम भरी अच्छा-ही. निकला । 
यह बात में निम्धयपूर्वक नदी कह,सकता कि, संयम का असर 
सबके हृदय पर कितना हुआ, 'सबके विषयो को रोकने में कितना 
आग ,उपवास आदि का,था । पर मेरा तो, यही" अनुभव: है- कि 
मुझपर तो आरोग्य और 'इल्द्रिय-दमन दोनों ,दृष्टिस़ों से उसका 
अच्छा असर हुआ है।। फिर भी में यह जानता हूँ,कि उपवास 
आदि का असर सबपर अवश्य हो, यह अनिवाये नियम ;नहीं 
है। हाँ, जो उपवास इन्द्रिय-दमन के उद्देश्य से किये जाते हैं 
उनसे विषयों में रुकावट दो सकती है । कितने ही मित्रों का तो 
यह भी अनुभव है कि उपवास के अन्त में विषयेच्छा और सादेच्छा 
शीत्र हो जाती है । इसका अथे यह हुआ कि यदि उपवास के 
दिनो में विषयों को रोकने को और खाद को जीवने की सतत 
भावना रहे तभी शुभ फल द्वोता है। बिना इस देतु के ओर बिना 
सन के किये शारीरिक उपवास का फल ऐसा दोगा कि जिससे 
विषयो का वेग रुक जाय, यह मानना बिलकुल अमपूण है। 
गीता के दूसरे अ्रध्याय का यह श्लोक इस प्रसंग पर बहुत विचार 
करने योग्य है--- 
विषया विनिवतन्ते निराहारस्य देहिनः । 
रसवर्ज रसो<प्यस्प परं इृष्ठा निब्तते ॥ 
उपवासी के विषय (उपवास के दिनों में) शमन हो जाते हैं, 


है १७७ 


आएम-कथा 
बंरन्तु 'उनेका शस“नहीं जातां)' रस तो इश्वर्-दशन'से ही+-हैश्वर- 
'अंसांद से दी शमन' होते हैं जप 3. 5 3 आर 5 ४३ 0) 

' “ 'इसंसे दम इस न्ीजे पर पहुँचे कि उपवास आदि'संयमी के 
“मार्ग में 'एक साधन के 'रूंप मे ध्यावश्यक है | परन्तु वही सब कुछ 
ही है । और यंदि' शारीरिक “उपवास के साथ सन'का उपवास न 
हो तो उसकी:परिणति दस्भ में हो सकंदी है'और वह-“हानिकारक 
।सोबित हो सकंती'है। * ! 
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पर 


, ,॥[व्यागद के इतिहास,में जो बात नही .आसकी, अथवा 

, आंशिक रूप से आई है वद्दी इन अध्यायों में लिखी 

जा: रही दै । इस बात को पाठक याद ख़बेंगे तो इन अध्यायों का 
पूवों पर सम्बन्ध वे समझ सकेंगे।. , £:... *« 
टॉलस्टाय-आश्रम में लड़कों और लड़क्रियों,के , लिए कुछ 
शिक्षणलबन्ध आवश्यक था मेरे साथ हिन्दू, मुसलमान, (भरसी 
ओर ईसाई नवयुवक 'थे, और कुछ हिन्दू , लड़कियाँ भी ,थीं। 
इनके, लिए खास शिक्षक रखना असम्भव था और मुझे . अनाव- 
श्यक भरी मालूम हुआ | असम्भव तो, इसलिए था कि, सुयोग्य 
१७६ 


५ मै ह 


कआाध्मन्क्था 


हिन्दुस्तानी शिक्षकों का वहाँ अभाव था, और मिलें भी ता काफ़ी' 
वेतन के त्रिना डरबन से २९ सील दूर कौन आने लगा ? मेरे 
पास रुपयो की बहुतायत नही थी ओर बाहर से शिक्षक बुलाना' 
अनावश्यक साना गया। क्योंकि वर्तमान शिक्षा-प्रणाली मुझे पसंद 
न थी और वास्तविक पद्धति कया है, इसका मैंने अनुभव नहीं कर 
देखा था | इतना जानता था कि आदशे स्थिति में सच्ची शिक्षा' 
माता-पिता की देखरेख में ही मिल सकती है। आदोशे स्थिति में 
बाह्य सहायता कम से कप्त होनी चाहिए। टॉलस्टाय-आश्रम' 
एक कुट्ुम्ब था और में उसमे पिता के स्थान पर था। इसलिए 
मैंने सोचा कि इन नवयुवको के जीवन-निर्माण की जवाबदेही भर- 
सक मुमीको उठानी चाहिए । 
मेरी इस कंतपना में बहुतेरे दोष तो थे ही । ये सब नवयुवक 
अन्‍्म ही से मेरे पास नहीं रहे थे। सब अलग-अलग वातावरण 
में परवरिश पाये' हुए थे। फिर सब एक-धर्म के भी नहीं थे । 
ऐसी स्थिति में छो बालक-बालिका रह रहे थे उनका' पिता अपने " 
को मानकर भी में उनके साथ कैसे न्याय कर संकता थां ९ 
' * परन्तु मैंने हृदय की शिक्षा को अर्थात्‌ चरित्र के विकास को 
हमेशा प्रथम स्थान दिया है, और वह यह विचार करके कि ऐसी 
“शिक्षा का परिचय जिस उम्र में चाहे ओर जैसे चाहे वातावरण 
में परवरिश पाये बांलक-बालिकाओं को थोड़ा-बहुत कराया जाए 


० , 
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सकता है.। इन लड़के-लड़कियों के साथ में,दिन-रात पिता के रूप 
में रहता था। सच्चरित्रता को मेंने उनकी शिक्षा का आधार- 
स्तम्भ माना था। बुनियाद यदि मजबूत है तो दूसरी बाते बाल॒कों को - 
सुंमय पाकर खुद अथवा दूसरो की सहायता से मिल. जाती हैं । 
फिर भी मैं यह सममता था क्रि थोड़ा-बहुत अक्तर-ज्ञान भी जरूर 
कराना चाहिए । इसलिए पढ़ाई शुरू की और उसमें मैंने मि० 
क्रेलनबेक तथा प्रागजी देशाई की सहायता ली। , 
मैं शारीरिक शिक्षा की, भों आवश्यकता समझता था। परन्तु 
चह'शिक्षा तो उन्दे अपने आप ही मित्र रही थी, क्योंकि आश्रम 
में नौकर तो रक्खे ही, नहीं गये थे। पाखाने,से लेकर खाना- 
पकाने'तक के सब काम ,आश्रमवासी ही करते थे। आश्रम में 
फलो के इृज्ञ बहुत थे। नई खेती भी फरनी थी। आश्रम में 
मे० केलनबेक को खेती का शौक था। वह खद सरकारी आदर्श 
खेतो में कुछ समय रहकर खेती का काम सीखे हुए थे। रोज 
कुछ समय तक उन सब छोटे-बड़े लोगों को, जो रसोई के काम 
सें लगे न होते, बग्नीचे में काम करने जाना. पड़ता था। इनमें . 
जालका का एक बड़ा भाग था। बड़े गढ़े खोदना, कलम ,करना, 
नोक उठाकर ले जाना इत्यादि कामों मे उनका शरीर सुगठित 
होता रहता । उसमें उनको आनन्द भी आता था, जिससे उन्हें 
दूसरी कसरत या खेल की आवश्यकता नहीं रहती थो। काम 
६८१, 
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करने में कुछ विद्यार्थी ओर कभी-कभी सब विद्यार्थी नत्रे'करत; 
कादिली भी कर जाते । बहुत बार में इन बातो की ओर ''आँखें 
मूँद लिया करता । किंतनी ही बार उनसे सख्ती से भी काम लेता 
जब' सख्ती करता और. उन्हें देखता कि वे उकता उठे तो भीं' 
मुझे नही याद पड़ता कि सखूंती का विरोध कभी उन्होंने किया हो।' 
जबे-जब मैं उत्तपर सख्ती करता तभी तब उन्हे सममाता और 
उन्हींसे क़बूल करवाता कि 'कार्म के समय खेलना अच्छी आदत 
नहीं। वे उस समय समझ जाते पर दूसरे ही क्षण भूल जाते । 
इस तंरह काम चलता' रहता । परन्तु उनके शरीर बनते जाते थें। 

. आश्रम में शायद ही कोई बीमार दोता । कहंना होगी 'कि 
इसका बंडा कारण था वहाँ की आबहवा और अच्छा तथी निथ- 
मित' भोजन । शारीरिक-शिक्षा के सिलिसिले मे ही शारीरिक 
व्यवसाय की शिक्षा का भी समावेश कर लेता हूँ। इरादा यह था ' 
कि संबको कुछ-न-कुंछ उपयोगी घन्धा लिखाना चाहिए । इसलिंए. 
मिं० फेलनब्रेक 'ट्रेविस्ट'मठ' में चप्पल बनाना सीख आये थे । 
उनसे मेंने सीखा और मैंने उन बालकों को लिखाया, जो इछ 'हुनर 
को सोखने के लिए तैयार थे । सि० फेलनबेक को बंदृईगीरीं का 
.._ भीकुचे अज्लेभव था और आश्रम मे बढ़ई का काम जाननेवाला एक 

साथी सी था। इसलिएं यह काम भी थोड़े-बहुत अंशो में सिखाया 
जाता। रसोई बनाना तो लगभग सब द्वी लड़के सीख गये थे । 
श्ध्र्र्‌ 
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थे सव काम इन बालकों के लिए नये थे। उन्होंने तो 
कभी खप्त में भी यह न सोचा होगा कि ऐसा काम सीखना 
पड़ेगा, दक्षिण आफ्रिका में हिन्दुस्तानी बालकों को फक्कत प्राथमिक 
अक्तर-ज्ञान की ही शिक्षा दी जाती थी। टॉलस्टाय-आश्रम में 
पहले से ही यह रिवाज डाला था कि जिस काम को हम शिक्षक 
लोग न करें वह बालकों से न कराय जाय और हमेशा उनके 
सांथ-साथ कोई-न-कोई शिक्षक काम करता । इससे वे बड़ी उमंग 
के साथ सीख सके । 

चारित्य और अक्षर-क्ञान के सम्बन्ध सें अब इसके बाद । 


रहैंण३: 


। 


अक्षर-शिक्ता 

प्िफे अध्याय में हमने यद्द देख लिया कि शारीरिक 
शिक्षा और उसके साथ कुछ इनर सिखाने का 

काम टॉलस्टाय-फाम्म में किस तरह झुरू हुआ । यद्यपि इस काम 
को में इस तरह नहीं कर सका कि जिससे मुझे सनन्‍्तोष होता, 
फिर भो उसमें थोड़ी-बहुत सफलता मिल गई थी । परन्तु अक्षर 
शान तो देना कठिन सालूम हुआ। मेरे पास उसे प्रबन्ध के लिए 
झावश्यक सामग्री न थी। मेरे पास उतना समय भी नहीं था, 
जितना में देना चाहता था, ओर न इस विषय का श्ञान द्वी था। 


दिनमर शारीरिक काम करते-करते में थक जाता था और जिस 
श्च्ट 


अक्षर-शिक्षा 


समय जरा आराम फरने की इच्छा होती उसी समय पढ़ाना 
'पड़ता | इससे में तरोताज़ा रहने के बदले ठोक-पीटऋर सचेत भर 
रह सकता था। सुबह का समय खेतो और घर केकाम में जाता था; 
इसलिए दोपहर को भोजन के बाद ही पाटशाला शुरू होती। 
इसके सिवा दूसरा समय अनुकूल नहीं था । अक्षुर-ज्ञान के लिए 
अधिक-से-अधिक तीन घस्टे रखे थे। फिर वर्गों'में हिन्दी, 
वामिल, गुजराती, और' उदूं इतनी भाषायें सिखानी पढड़तीं; 
क्योकि यह नियम रक्‍्खा गया था कि शिक्षण तत्येक बालक को 
उसकी माठ्भाषा के द्वारा ही दिया. जाय; फिर अंग्रेज़ी भी सबको 
सिखाई ही जाती थी | इसके अलावा शुजराठी हिन्दू बालकों को 
कुछ संस्क्रत फा और सब लड़कों को हिन्दी का परिचय कराना, 
इतिद्ास, भूगोल, 'और गशित सबको सिखाना, इतना क्रम रक्‍्खा 
गया था। तामिल और उदू पढ़ाना मेरे ज़िम्मे था । 
मुझे तामिल का ज्ञान जहाजों में ओर जेल में मिला था । 
उसमे भी पोप-कृत उत्तम तामिल-खय॑-शिक्षक' से आगे में नहों 
बढ़-सका था । उ्द-लिपि का ज्ञान तो उतना ही था, जितना: 
जदाज़ में प्राप्त कर सका था । और खास अरबी-फारसी शब्दों 
का ज्ञान सी उतना ही था, जितना कि मुसलमान मित्रों के परिचय 
से में प्राप्त.कर घुका था। संस्कृत उतदी ही जानता था, जितनी 
कि मैने हाइ-स्कूल मे पढ़ी थी ओर गुजराती भी स्कूली दी थी ४ 
श्षर, 


आत्म-कंथा 

इतनी पूँजी से मुमे अपना काम चलाना था और 
इसमें ,जो मेरे सहायक थे वे मुकसे भी कम जानते थे। परन्तु 
देशी भाषाओं।पर मेरा प्रेम, अपनी शिक्षा-शक्ति पर मेरा विश्वास, 
विद्याथियो का अज्नान और उससे भी बढ़कर उनकी उदारता, के 
मेरे काम में सहायक साबित हुए । | 

इन दामिल विद्यार्थियों का जन्म दक्षिण आफिका में ही 
हुआ था, इससे वे तामिल बहुत कम जानते,थे । लिपि का तो उन्हें, 
बिलकुल दी ज्ञान न था, इसलिए मेरा काम था उन्हें लिपि लिखाना 
ओर व्याकरण के मूल-तत्त्वो का ज्ञान कराता | यह सहज काम 
था ।,विद्यार्थी लोग इस बात को,जानते थे कि तामिल बातचीत 
में वे मुझे सहज ही हरा. सकते हैं ओर जब ,कोई- तामिलभाषी 
मुमसे मिलने आते तो, बे मेरे' दुभाषिया का काम देते थे। परन्तु 
मेरा काम चल निकला । क्योकि विद्यार्थियों से मैंने कमी अपने' 
अज्ञान को छिपाने का प्रयत्न नही किया। थे मुझे संब ।बातो में 
चैसा ही जान गये थे, जैसा क्रि मैं वास्तव मे था । इससे पुस्तक- 
ज्ञान की भारी कमी के रहते हुए भी मैंने उनके श्रेम और आदर 
को कभी न हटने दिया था। .' गज आ 

परन्तु मुसलमान बालको को उदू पढ़ाना इससे आसान था; 
क्योंकि वे लिपि जानते थे | उनके साथ तो मेरा इतना हीकाम था 
कि उन्हे पढ़ने का शोक बढ़ा दूँ. और उनका खत अच्छा करवा दूँ । 

र८ई 


अक्षर-रशिक्षा 

“* मुख्यतः ये सब बालक निरंचार थे, और किसी पाठशाला में। 
न पढ़े थे । पढ़ाते-पढ़ाते मेंने देखा कि उन्हे पढ़ाने का काम तो 
कम ही होता है । 'उनका आलत्य छुड़वाना, उनसे अपने-आप 
पढ़वाना, उनके सबक याद करने की. चौकीदारी करना, यही कॉम 
ब्यादा था । पर इतनें से मे संतोष पांता था,, और येंही कारण है. 
जो में भिन्न-भिन्न अवस्था और भिन्न भिन्न विषय वाले- विद्याथियो' 
को एक ही कमरे! में! बेठा.कर पढ़ा 'सकतों था। / | «: 

“ ” पाठ्य पुस्तकों की पुकार चारों ओर से सुनाई पड़ा 'करती है; 
किन्तु मुझे उनकी भी जरूरत न पट्टी । जो पुस्तकें थीं! भी, मुझे 
नहीं याद पड़ता कि उनसे भी बहुत काम'लिया गया हो। 
प्रत्येक बालक को बहुतेरी पुस्तकें देने की जरूरत मुझे नहीं 
दिखाई दी । 

मेरा यह खयाल रहद्ा है कि शिक्षक ही विद्याथियों की पाठ्य- 
पुस्तक है। शिक्षको ने पुस्तकों द्वारा मुझे जो कुछ पढ़ाया उसका बहुत 
थोड़ा अंश मुझे आज याद है, परन्तु ज़बानी शिक्षा जिन लोगो ने 
दी है वह आज भी याद रह गई है । बालक आँख के द्वारा 
जितना अ्रहण करते हैं उससे अधिक कान से सुना हुआ, और 
सो भी थोड़े परिश्रम से ग्रहण कर सकते हैं । भुम्के याद नहीं कि 
बालको को मैंने एकभी पुम्तक शुरू से अखीर तक पढ़ाई हो । 

मैने तो खुद जो कुछ बहुतेरी पुस्तकों को पढ़ कर हज्ञम 
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'अात्म-कथा 


“किया था यही उन्हे अपनी भाषा में कहता गया और मैं 
मानता हूँ फि वह उन्हे आज ,भी याद द्वोगा। मैंने देखा कि 
पुस्तक पर से पढाया हुआ याद रखने में उन्हें दिक्कत होती थी, 
परन्तु मेरा ज़बानो फट्दा हुआ याद रख कर वे फिर मुझे सुना 
देते थे | पुम्तक पढ़ने में उनका मन नहीं लगता था | जिस किसी 
दिन थकावट के कारण अथवा किसी दूसरी बज़द्द से में मन्द 
न द्ोता, अथवा मेरी पढ़ाई नीरस न होती, तो थे मेरी कही और 
सुनाई बातो फो चाव से सुनते और उसमें रस लेते । थीच-बीच 
में जो शंकायें उनके मनमे उठती उनसे झुके उनकी भ्रहदण-शक्ति: 
'का अन्दाज़ लग जाता । 


श्ध्द् 


८5३ 
' (४२) ३७ है 
आधउत्मिक शिक्षा, 

विषय के शरीर और मन को तालोम देने की' 

अपेत्ता आत्मा पर ' संस्कार डालने मे मुझे बहुत' 

थरिश्रस करना पड़ा । उनकी आत्मा का विकास करने के लिए 

मैंने घार्मिक पुस्तकों का बहुत कम सहारा लिया था। मै यह्‌ 

मानता था कि विद्याियों को अपने-अपने धर्मों के मूल तत्वों 
को समझ लेना चाहिए, अपने-अपने धम्म-प्न्थों का साधारण ८ 

ज्ञान होना चाहिए ।* इसलिए मैंने उन्हें ऐसा ज्ञान प्राप्त करने की 

सुविधा करदी थी । परंन्‍्तु उसे में बौद्धिक शिक्षा का अंग मानता 


हैँ। आत्मा को शित्ता एक अलग दी बात है। और यह बात' 
शधर 


अआत्म-कभा 


मैंने टॉलस्टाय-आश्रम में बालकों को पढ़ाने लगने के पहले दी 
जान ली थी। आत्मा के विकास करने का अर्थ है 'बरित्र-निमोण 
करना,” ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना,” 'आत्म-ज्ञान संपादन करना' | 
इस ज्ञान को ग्राप्त करने में बालकों को बहुत सहायता की आव- 
श्यकवा है और में मानता था कि उसके बिना दूसरा सब ज्ञान 
व्यर्थ दे और द्वानि-कारक भी हो सकता है । 

हमारे समाज में एक यह वहम घुस गया है कि आत्म-क्ान 
सो मनुष्य को चौथे आश्रम में मिलता है। परन्तु मेरी समम में 
जो लोग चौथे आश्रम तक इस अमूल्य बरतु को रोक रखते हैं 
उन्हे आत्मजञान तो नहीं मिलता, उलटा बुढ़ापा, और इससे भी 
अधिक दया-जनक वचपतन, प्राप्त करके वे पृथ्वी पर भार-रूप 
द्वाकर जीते हैं। ,सब जगह यह अनुभव देखा जाता है । १९११- 
।१२ में शायद इन विचारों।को में अदर्शित.न',कर सकता, परन्तु 
सुझे यह बात अच्छी तरह से, मालूम है कि उस समय सेरे 
विचार इसी वरद क्रे थे।. - 2, “४५ ५ 
"..झब सवाल यह है कि आत्मिक-शिक्षा:दी किस तरह जाय ९ 
(इसके लिए में बालकों को भजन-गवाता था, नीति को पुस्तक 
पढ़ कर सुनावा था, परन्तु उस त मनको,संतोष नहीहोता था । ज्यों- 
ज्यों में उनके अधिक संपर्क में आता गया त्यो-त्यों मैंने देखा कि 


चह ज्ञान एस्तको द्वारा,,नहीं दिया जा खकता | शारीरिक शिक्षा 
२१६० 


आत्मिक-शिक्षा 


“शरीर की कंसरत द्वारा दी जा सकती हैं ।” और बोद्धिक शिक्षा 
बुद़िं 'की कसरेत द्वारा । उसी प्रकार आत्मिक शिक्षा आत्मा की 
*कसंरत के द्वारा ही दी जा.सकती है, "ओर “आत्मा 'की कसरत तो 
“बालंक शिक्षक के आचंरण से ह्वी सीखते हैं। अतेएव युवक-- 
विद्यार्थी चाहे हांजिर हों वा न हों । शिक्षक को तो सदा सावधान 
ही रंहना चाहिए ।| लंका में बैठा हुआ शिक्षक अपने आचरण के 
द्वारा अपने शिष्यों की 'आत्मा को हिला सकता है । यदि मैं खुद 
'तो माठ'बोलूँ, पंर अपने शिष्यो को सच्चा बनाने'का अयत्न करूँ, 
तो बह 'फजूल होगां । 'डरपोक 'शिक्षक अपने शिष्यों फो घीरता 
'लंहीं' सिखा सकता । व्यभिचारी शिक्षक शिष्यो को संयम की 
'शिक्षा कैसे दे सकता है? इसलिए मैने देखा कि मुझे तो अपने 
साथ रहनेवाले युव्रक-युवतियों के सामने एक पदार्थ-पाॉठ बनकर 
'रहँना चाहिए। इससे मेरे शिष्य ही मेरे शिक्षक बन गये । में 
यह सममा कि मुझे अपने लिए नही,' बल्कि इनके लिए अच्छा 
बनना और रहना चाहिए और यह कद्दा जा सकता है कि टॉल्स- 
टाय-आश्रम के समय का मेरा 'बहुतेरा संयम इन युवक और 

आुवतियों का कृतज्ञ है। जो 
आश्रम में एक ऐसा युंवंक था जो बहुत ऊघम कंरते घा, 
'मूठ चोलता था, किसी की सुनतां नहीं था, ओरों से लड़ता था। 
एक दिन उसने बड़ा उपद्र्व मचाया, मुझे घड़ी चिन्ता हुई । 
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'आात्मन्कथां 
न्‍्क्योंकि मैं विद्याथियों को कंभी सज़ा नहीं देता-था, , पर ,इस. संमयः 
सुझे बहुत गुस्सा चढ्‌- रहा था । मैं उसके पास गया। वह समझाये 
किसी तरह नहीं समभता 'था। 'खुद मेरों आँख में भी धूल 
“मोंकने की 'कोशिश की। मेरे पास रूल पड़ी, हुईं 'थी, उठाकर 
' उसके हाथ पर दे मारी। पर मारते हुए मेरा शरीर काँप रहा था-। 
' मेरा खयाल है. कि उसने. यह देख लिया द्वोगा । इससे पहले विद्या- 
धियो-को; मेरी तरफ से ऐसा अनुभव कभी नही हुआ था । वह 
विद्यार्थी रो'पड़ा, माफो माँगी, पर उसके रोने का कारण यह 
नहीं था कि उसपर मार प्रड़ी। वह प्रेरा मुकाबला: करना' 
चाहता तो इतनी ताकत उससे थी। उसकी उसर १७ साल को 
-होगी, शरीर दृद्य कट्टा था, पर मेरे उस रूल मारने मे मेरे दुःश्क 
का अनुभव उसे हो-गया था। इस घटना के बाद वह मेरे सामने 
क्रभी नही हुआ । परन्तु मुझे उस रूल मार देने का पश्चात्ताप' 
आज तक होता रहता है । , ; , 
मैं, सममता हूँ कि उसे पीट कर मैंने उसे अपनी आत्मा की। 
*“सल्िकता का नहीं, बल्कि अपनी पशुता का दशन कराया था| 
मैंने बच्चो को पीट-पीट कर सिखाने क़ा हमेशा विरोध किया 
है। सारी जिन्दगी में एक ही अवसर मुझे याद पड़ता है,जब मैने 
अपने एक लड़के को पीट था। मेरा यह रूल मार देना उच्चित था 
या क्या, इसका निर्णय मैं आज तक नही कर सका। इस दंड के 
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आत्मिक शिक्षा 
ओचित्य के विषय में अब भी भुमे सन्देह है; क्योंकि उसके 
सूल में क्रोध भरा हुआ था ओर मन में सजा देने का भाव था | 
यदि उसमें केचल मेरे दुःख का हो प्रदर्शन होता ठो में उस दण्ड 
को उचित समभता; परन्तु इसमे मिश्र भावनायें थीं। इस घटना 
के याद तो मैं विद्याथियो को सुधारने की और भी अच्छी तर- 
कीब जान गया । यदि इस मौके पर उस कला से काम लिया 
होता तो कया फल निकलता, यह में नही कह सकता। वहू युवक 
तो इस बात को उसी समय भूल गया। मैं नही कह सकता कि 
वह बहुत सुधर गया होगा। परन्तु इस प्रसद्न ने मेरे इन विचारों 
को बहुत गति दे दी कि विद्यार्थी के श्रति शिक्षक का क्‍या घर्म है । 
उसके बाद भी थुवको से ऐसा ही कसूर हुआ है; परन्तु मेंने ढंड- 
नीति का प्रयोग कभी नही किया । इस तरद् आत्मिक ज्ञान देने 
का प्रयत्न करते हुए में खुद आत्मा के गुण को अधिक जान 
सका | 


१३ श्ध्ड 


“) 


अच्छे-बुरे का मेल 


' ट[रस्वायन्ञाश्रम में मि० केलनबेक ने मेरे। सामने एक 
' ' पश्न खड़ा कर दिया था। इसके पहले मैंने उस- 
पर कभी विचार नहीं किया था। आश्रम में कितने ही बड़े लड़के 
ऊघधमी और वाहियात थे, कई आवारा भी थे। उन्हींके साथ मेरे 
तीन लड़के रहते थे । दूसरे लड़के भी थे, जिनका कि लालन-पालन 
मेरे लड़को की तरह हुआ था। परन्तु मि० केलनबेक का ध्यान 
तो इसी बात की तरफ था कि वे आवारा लड़के और मेरे लड़के 
एकसाथ इस तरह नहीं रह सकते । एक दिन उन्होंने कहा--- 
आपका यह सिलसिला सुझे बिलकुल ठीक नही मारू्म होता। 
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इन-लड़कों के साथ आपके लड़के रहेगे तो इसका चुरा.'नतीजा 
द्ोंगा । उन आवारा लड़को' की सोहबत /इनको लगेगी तो, ये 
बिगड़े बिना कैसे रहेंगे 7?” 7 ? , , मु 
इसको सुनकर में सोच में पढ़ा था नही, यह तो' मुझे इस 
समय याद नही; परन्तु अपना उत्तर मुझे याद है.॥' 'मैंने जवाब 
दिया--अपने लड़को और इन आवारा लड़को 'से' मे भेद्‌ भाव 
कैसे रख सकता हूँ ? अभी तो 'ढोनो की जिम्मेबारी मुम्मंपर है। 
ये युवक मेरे जुलाये यहाँ आये हैं'। यदि ''मैं रुपये दे ढूँ-7 ता. ये 
आज दी जोहान्सबर्ग जाकर पहले 'की तरह रहने,/लग' जायँगे। 
आश्रय नहीं, यदि उनके माता-पिता यह सममते होः कि+ उसे 
ललेड्कों ने यहाँ आकर मुमपर बहुत॑ मिहंरबानी कौ । यहाँ आकर 
वे असुविधा उठाते हैं, यह तो आप और मैं दोनो देखे ' रहे हैं । 
सो इस' सम्बन्ध मे मेरा धर्म मु स्पष्ट दिखाई दे रहा है | मुझे 
उन्हे यहीं रखना चाहिए । मेरे लड़के भी उन्‍्हीके साथ (रहेगे।। 
फिंर क्यो आज से ही' मेरे लड़को 'कोः यह भेद-भाव सिखायबे कि 
ये ओरो से ऊँचे दर्ज के हैं ? ऐसा विचार उनके दिमाग़ मे डालना 
मानो उन्हे उलटे रास्ते ले'जाना है | इस स्थिति मे रहने से उनका 
जीवन बनेगा, खुद-ब-खुद सारासार की परीक्षा करने लगेंगे। 
सम यह क्‍यों न साने कि उनसे “यदि रुचमुच कोई गुण होगा तो 
'उलठा उसीका असर उनके साथियो पर होगा ९ जो छुछ भी हो, 
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आत्म-कर्थों 
पर में तो उन्हे,यहाँ से नहीं हटा सकता और ऐसा क़रने में यदि 
कुछ जोखम है तो ःउसके लिए हमें तैयार रहना, चाहिए ।”' इस 
पर मि० केलनबेक सिर हिलांकर रह गये। . - 
'* यह. नही कह सकते कि इस प्रयोग का नतीजा चुरा हुआ ! 
मैं नही मानता कि मेरे लड़को को इससे कुछ नुकसान हुआ । हाँ, 
लाभ होता हुआ तो अलबत्ते मैने देखा है। उनमें बड़प्पन का यदि 
कुछ अंश रहा होगा तो वह सर्वथा चला गया, वे सबके ,साथ 
मिल-जुल कर रहना सीखे, वे तपकर ठीक हो गये । ह 
इससे, तथा ऐसे दूसरे अनुभवों पर से मेरा यह खयाल,बना 
कि यदि माँ वाप ठीक-ठीक निगरानी रख सकें तो उनके भले और 
बुरे लड़कों के "एकसाथ रहने और पढ़ने से अच्छे, लड़को का 
किसी प्रकार नुकसान नहीं दो सकता। अपने लड़को, को सन्दूफ 
में बन्द कर रखने से वे शुद्ध ही रहते हैं और बाहर, निकालने से 
वे बिगढ़ जाते हैं, यह कोई नियम नही है । दा, यह बात जरूर है 
कि जहाँ अनेक प्रकार के बालक ओर बालिकायें एक साथ रूदते 
और पढ़ते हो, वहाँ माँ-बाप की और शिक्षक की कढ़ी जाँच हो 
जाती है। उन्हे बहुत सावधान ओर जागरूक रहना पड़ता है । 


७३ 43०७०». फरमनो्ननव्यननालप+कजभक 
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* जे तरह लड़के-लड़कियों को सच्चाई और ईमानदारी 
५2२ के साथ परवरिश करने 'और पढ़ाने-लिखाने में 
कितनी और कैसी फठिनाइयाँ हैं, इसका अजुभव दिन-दिन 'बढ़ता 
शया । शिक्षक और पालक की हैसियत से सुर उनके हृदय में 
अवैश करना था । उनके सुख-दुःख में दाथ बैदाना था। उनके 
जीवन की गुत्थियाँ सुलमानी थीं। उनकी चढ़ती जबानी की तरंगों 
को सीधे रास्ते ले जाना था | 
कितने ही कैदियों के छूट जाने के बाद टॉल्सटाय-अआश्रम में 
थोड़े द्वी लोग रह गये । ये खास करके फिनिक्स-वासी थे | इस- 
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लिए मैं आश्रम को फिनिक्स ले गया। फिनिक्स में मेरी कड़ी 
परीक्षा हुईं । इन बचे हुए आश्रम-वासियों को टॉलस्टाव-आश्रम 
से फिनिक्स पहुँचा कर में जोहान्सवर्ग गया। थोड़े ही दिन जोहा- 
न्‍्सबर्ग रहा होझँगा कि मुझे दो व्यक्तियों के भयकर पतन के समा- 
चार मिले। सत्याग्रह जैसे महान संग्राम में यदि कही भी असफ- 
लता जैसा कुछ दिखाई देश तो उससे मेरे दिल को चोट नही पहुँ- 
ध्वती थी, परन्तु इस घटना ने तो मुमपर वज् प्रद्वार ही कर दिया! 
मेरे दिल मे धाव दो गया ! उसी दिन में फिनिक्स रवाना हो 
गया । सि० केलनवेक ने सेरे साथ आने की जिद पकड़ी | वह 
मेरी दयनीय स्थिति को समम गये थे, साफ इन्कार कर दिया कि 
मैं आपको अकेला नहीं जाने दँगा। इस पतन की खबर मुझे उन्ही 
क्रे द्वार मिली थी । रास्ते ही में मेंने सोच लिया, अथवा-यो कहूँ 
कि मैंने ऐसा सान लिया कि इस अवस्था में मेरा धर्स क्‍या है ९ 
मेरेमन ने कहा कि जो लोग हमारी रक्षा में हैं उनके पतन के लिए 
पालक वा शिक्षक ढिसी न किसी अंश में जरूर जिम्मेधार हैं और 
इस दुघटना के सम्बन्ध में तो मुझे अपनी जिम्मेवारी साफ-साफ 
दिखाई दी । मेरी पत्नी ने मुझे पहले दी चेताया था, पर मैं खभ्ा- 
वतः विश्वासशील हैँ, इससे मेंने उसकी चेतावनी पर ध्यान 
नही दिया था ।'फिर मुर्के यह भी प्रतीत हुआ कि ये पद्तित लोग 
मेरी व्यथा को तभी समझ सकेंगे, जब मै इस पतन के लिए कुछ 
श्श्द 


प्रायश्रित्त के रूपमें उपवास 


प्रायश्वितत करूँगा । इसीसे इन्हे अपने दोष का ज्ञान दोगा। 
और उसकी गंभीरता, का कुछ अन्दाज़ मिलेगा । इस कारण मैंने 
सात, दिन के उपवास ओर साढ़े चार मास तक एकासनां करने 
का विचार किया। मि० केलनबेक ने. मुझे रोकने, की बहुद 
कोशिश की, पर उनकी न चली । अन्त को उन्होने प्रायश्रित्त के 
आओवचित्य को माना ओर अपने लिए भी मेरे साथ त्रव रखने पर 
जोर दिया। उनके निर्मल श्रेम को में न रोक सका | इस निश्चय 
के बाद ही तुरंव मेरा हृदय हलका हो गया, मुझे शान्ति मिलीं | 
दोष करने वालों पर जो-कुछ गुस्सा आया था यह दूर हुआ 
आर उत्तपर दया ही आती रही । 

, इस तरह ट्रेन में ही अपने हृदय को हलका करके में फिनिक्स 
पहुँचा । पूछ-ताछ कर जो कुछ ओरयबातें जानना थीं वे जान ली । 
यद्यपि इस मेरे उपवास से सबको बहुत कष्ट: हुआ, पर. उससे 
वातावरण शुद्ध हुआ ।, उस पाप की भयंकरता को सबने सममा। 
ओर विद्यार्थी-विद्याधिनियों का ओर मेरा सम्बन्ध अधिक मज़बूत 
आओर सरल हुआ। 

इस दुघटना' के सिलसिले मे ही, कुछ समय के बाद, सुर्े 

फिर चौद॒दह उपवास करने की नोबत आई थी और मैं मानता हूँ 
कि उसका परिणाम आशा से भी अधिक अच्छा निकला। परन्तु 
इन उदाहरणों से में यह नहीं सिद्ध करना चाहता कि शिष्यों के 
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प्रत्येक दोष के लिए हमेशा शिक्षकों को उपवासादि करंना ही 
चाहिए । पर मैं यह जरूर मानता हूँ कि मौके पर ऐसे प्रायग्रित्त- 
रूप उपवास के लिए अवश्य स्थान है। किन्तु उसके लिए विवेक 
और अधिकार की आवश्यकता है। जहाँ शिक्षक और शिष्य में 
शुद्ध प्रेम-बन्धन नहीं, जहाँ शिक्षक को अपने शिष्य के दोषों से 
सच्ची चोट नहीं पहुँचती, जहाँ शिष्य के मन में शिक्षक के भ्रति 
आदर नहीं, वहाँ उपवास निरथंक है ओर शायद हानिकारक भी 
हो । परन्तु ऐसे उपवास या एकासना के विषय में भले ही कुछ 
शंका हो; किन्तु शिष्य के दोषों के लिए शिक्षक थोड़ा-बह्ुुत 
जिम्मेवार जरूर है, इस विषय में कुछ भी सन्देंह् नहीं । 

ये सात दिवस,सात उपवास और एकासन हमें कठिन नमाद्धम 
हुए । उन दिलों में मेरा कोई भी काम बन्द या सन्द नहीं हुआा 
था। उस समय में केवल फलाहार ही करता था | चौदह 
उपवास का श्रन्तिम भाग मुझे खूब कठिन मालूम हुआ था। 
उस समय से शमनाम का पूरा चमत्कार नहीं समझा था। इस- 
लिए दु.ख सहन करने का सामथ्ये कम था | उपवास के दिलों 
में जिस किसी तरह भी हो पानी खूब पीना चाहिए ।« इस बाह्य 
फला का ज्ञान मुझे न था । इस कारण भी यह उपवास मेरे लिए 
भारी हुए। फिर पहले के उपवास सुख-शान्ति से बीते थे,इसलिए 
चौदहद उपवास के समय कुछ लापरवाह भी रद्दा था | पहले उप- 
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चास के समय हमेशा क्यूनी के कटि-स्नान करता; चौदद उपवास के 
समय में दो-तीन दिन बाद वे बन्द कर दिये । कुछ ऐसा हो गया 
था कि पानी का खाद ही अच्छा नहीं माछ्म होता था, और 
पानी पीते ही जी मचलाने लगता था, जिससे पानी बहुद कम 
पिया जाता था । इससे गला सूख गया, शरीर क्षीण हो गया, 
ओर अन्त के दिनो में बहुत घीरे बोल सकता था । इतना दीते 
छुए भी लिखने-लिखाने का आवश्यक काम में आखिरी दिन तक 
कर सका था । और रामायण इत्यादि अन्त तक सुनता था! 
कुछ प्रश्नो और विषयो पर राय इत्यादि देने का आवश्यक काये 
भी कर सकता था | 


घ०१ 


गोखले से मिलने 


यश दक्षिण आफ्रिका के कितने दी संस्मरण छोड देने 

पड़ते हैं। १९१४ ई० में जब सत्याम्रह-संम्राम का 

अन्त हुआ तब गोखले की इच्छा से मैंने इंग्लैरड होकर देश 
आने का विचार किया था | इसलिए जुलाई महीने मे कस्तूरबाई, 
फेलनबेक ओर में, तीनों विल्ायत के लिए खाना हुए । सत्या- 
अह-संग्राम के दिनो मे मेंने रेल में तीसरे दर्ज मे सफर शुरू कर दिया 
था । इस कारण जहाज में भी तीसरे दर्जे के ही टिकट खरोदे, 
परन्तु इस तीसरे दर्जे मे और हमारे तीसरे दर्जे मे धहुत अन्तर 


है | हमारे यहाँ तो सोने चैठने की जगह भो मुश्किल से मिलती! 
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है और सफाई की तो बात ही क्या पूछना ! किन्तु इसके विप- 
रीत यहाँ के जहाजों. में जगह- काफी रहती थी ओर सफाई का 
भी अच्छा खयाल रक्‍्खा जाता था। कम्पनी ने हमारे लिए कुछ 
ओर भी सुविधायें कर दी थी। कोई हमको दिक न करने 
पावे, इस, ख़याल से एक पांखाने में ताला लगा कर ताली हमें 
सोप दी गई थी; और हम फलाहारी थे, इसलिए हमको ताजे 
ओर सूखे फल देने,की आज्ञा'भी जहाज के खजाश्वी को दे दी 
गई भ्री ।- मामूली तौर पर तीसरे दर्जे के यात्रियों को फल कम 
दी मिलते हैं और मेवा तो कतई नहीं मिलता । पर इस सुविधा 
के बदीलव हम लोग समुद्र पर बहुत शान्ति से १८ दिन 
बिता सके | ह $ 
इस यात्रा के कितने ही संस्मरण जानने योग्य हैं। मि० 
क्रेलनबेक को दूरत्रीनो का बड़ा शौक़ था । एक-दो कीमतों 
दुरबीने उन्होंने अपने साथ रक्खी थी । पर इसके विषय मे रोज 
हमारे आपस में बहस होती। में उन्हे यह जेंचाने की कोशिश 
करता कि यह हमारे आदश के और जिस सादगी को हम पहुँ- 
चना चाहते हैं उसके अनुकूल नही है। एक रोज तो हम दोनो में 
इस विषय पर गरमागरम बहस हो गई। हम दोनो हमारी केबिन 
की खिड़की के पास खड़े थे | 
मैंने कहु-- आपके मेरे बीच ऐसे मगड़े होने से तो क्या 
र्ण्३ 


बारम-कथा 


यह बहतर नहीं है कि इस दूरबीन का समुद्र में फेक दें ९ 

मि० केलनबेक ने ' तुरंत उत्तर “दिया--जरूर, इस भग़ें 
की जड़ को फेंक ही दीजिए |? व 0 मे 

मैने कहा--देखो, में फेंके देता हूँ।' है... 

उन्होने बेरोक उत्तर दिया--मैं सचमुच कद्दता हूँ, फेक 
दीजिए ।? 

बस, मेंने दूरबीन फेंक दी। उत्तका दाम कोई सात पोड था । 
'परन्तु उसकी कीमत उसके रुपये की अपेक्षा मि० केलनबरेक का 
जो मोह उसके साथ था उसमें थी । फिर भी मि० केलनबेक ने 
अपने मन को कभी इस बात का दुःख न होने दिया । उंनऊ मेरे 
बीच तो ऐसी कितनी ही बातें हुआ। करतो थीं--यह तो उसका 
एक नमूना पाठका को दिखाया 'है । 

हम दोनों सत्य को सामने रखकर ही चलने का प्रयत्न करते 
थे। इसलिए मेरे-उनके इस संबंध के फल-खरूप हम रोज कुछ 
'न कुछ नई बात सीखते। सत्य का अनुसरण करते हुए हमारे 
क्रोध, स्वाथे, द्वेष इत्यादि सहज द्वी शमन हो जाते थे और यदि 
न होते तो सत्य की प्राप्ति न होती थी। राग-द्वेषादि से भरा मलुष्य 
सरल दो सकता है, वाचिक सत्य भले द्वी पाल ले, पर उसे शुद्ध 
सत्य की प्राप्ति नही हो सकती | शुद्ध सत्य की शोघ करनले के 
मानी हैं राग-हेषादि इन्द्र से स्वेथा मुक्ति प्राप्त करलेना । 


०७ 


गोखले से मिलने 


जिन दिलों हमने यह यात्रा आरंभ की, पूर्वोक्त उपवासों को 
पूरा किये मुझे बहुत समय नही बीता था। अभी मुममें पूरी 
ताकत नद्दी आई थी। जहाज मे डेक पर खुब घृमकर काफी खाने 
का और उसे पचाने का यत्व करता। पर ज्यों-ज्यों में अधिक 
घूमने लगा व्यो-त्यो पिडलियो मे ज्यादा दर्द दोने लगा । विला-- 
यत पहुँचने के बाद तो उलठा यह्‌ दद और बढ़ गया | वहाँ डाक्टर 
जीवराज मेह्दता से मुलाकात हो गईथी । उपवास और इस दर्द 
का इतिहांस सुन॒ कर उन्होंने कहा कि यदि आप थोड़े समय 


कि० 


तक आराम नहीं करेंगे तो आपके पैरो के सदा के लिए सुन्न पड़ 
जाने का अंदेशा है ।' अब जाकर मुझे पता लगा कि बहुत 
दिना के उपवास से गई ताकत जल्‍दी लाने का या बहुत खाने का 
लोभ नहीं रखना चादिए। उपवास करने को श्रपेक्षा छोड़ते 
समय अधिक सावधान रहना पड़ता है ओर शायद इसमें अविकः 
संयम भी होता है । 
मदीरा मे हमें समाचार मिले कि लड़ाई अब छिंड़ने ही वाली 
है। इ गर्लैंड की खाड़ी मे पहुँचते-पहुँचते खबर मिली कि लड़ाई 
शुरू होगई और हम रोक लिये गये । पानी में जगह जगह 
गुप्त सागे बनाये गये थे और उनमें से हो कर हमें साउथेम्पटन 
पहुँचते हुए एक-दो दिन की ढील हो गई । युद्ध की घोषणा ४" 
अगरत को हुई, हम लोग ६ अगस्त को विलायत पहुँचे 
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(७) 


लड़ाई में भाग 


धि यत पहुँचने पर खूबर मिली: कि गोखले तो पेरिस 

में रह गये है, पेरिस के साथ आवागमन का 

सस्बन्ध बन्द हो गया है, और यह नही कद्दा जा सकता कि वे 

ऋब आयेंगे। गोखले अंपने स्वास्थ्य-सुघार के लिए फ्रास गये थे; 

किन्तु बीच में युद्ध छिड़ जाने से बदी अठक रहे। उनसे मिले 

बिना सुझे देश जाना नही था; और वे कब आवेंगे, यह कोई कह 
नहीं सकता था। '४ ४ 

अब सवाल यह खड़ा "हुआ कि इस द्रम्यान करें क्या ९ 

इस लड़ाई के सम्बन्ध भे मेरा धर्म क्या है ? जेल के मेरे साथी 

्‌०्द 


लड़ाई में भाग 


ओर सत्याप्रदी साराबजो अलजणियां विलायत- में- बैरिस्टंरी का 
अध्ययन कर रहे थे | सोराबजी को एक श्रेष्ठ सत्याग्रही के तौरपर 
इंग्लैण्ड में बैरिस्टरी की तालीम के लिंए भेजा था कि जिससे 
दक्षिण आफ्रिका में आकर मेरा स्थान ले लें । उनका खर्च डाक्टर 
प्राणजीवनदास मेहता देते थे । उनके और उनके मार्फत डाक्टर 
जीवराज मेहता इत्यादि के साथ, जो विलायत से पढ़ रहे थे, इस 
विषय पर सलाह-सशवरा किया । विल्लायत मे: उस” समय जो 
हिन्दुस्तानी लांग रहते थे उनकी एक सभा 'एंकन्न की गई और 
उनके सामने मैने अपने विचार उपस्थित किये | मेरा यह 'सत 
हुआ कि विल्लायत में रहनेवाले हिन्दुस्तानियों को इस लड़ाई में 
अपना हिस्सा देना चाहिएं । अंग्रेज़-विद्यार्थी लड़ाई मे सेवा' करने 
का अपना निश्चय प्रकाशित कर चुके हैं | हम दिन्दुस्तानियों को 
भी इससे कम सहयोग न देना चाहिए । मेरी इस बात के पिरोध 
में इस सभा में बहुतेरी दलीलें पेश की गई' | कहा गेयों ' कि 
हमारी ओर अंग्रेज़ों की परिस्थिति में हाथी घोड़े को अन्तर है--+ 
एक गुलाम दूसरा सरदार । ऐसी स्थिति 'मे गुलाम अपने प्र 
की विपत्ति में उसे स्वेच्छापृवंक केसे सदद्‌ कर सकता है ९? फिर 
जो गुलाम अपनी शुलामी में से छूटना चाहता है, उसका घर्म 
क्या यह नहीं है कि 'प्रेसु की विपत्ति से लाभ' उठाकर अपना 
छुटकारा कर लेने की कोशिश करे ९'पर वह* दलील मुझे उस 

२०७ 


आंत्म-कथा 


समय केसे पट सकती थी ९ यद्यपि मैं दोनों की स्थिति का महान 
अन्तर समझ सका था, फिर भी मुझे हमारी त्थिति बिलकुल 
गुलाम की त्थिति नही माल्म होती थी। उस समय मैं यह 
समझे हुए था कि अंग्रेज़ी शासन-पद्धति की अपेक्षा कितने ही 
अंग्रेज अधिकारियों का दोष अधिक था और उस दोष को हम 
प्रेम से दूर कर सकते हैं | मेरा यह खयाल था कि यदि अंग्रेजा 
के द्वारा और उनकी सहायता से हम अपनी स्थिति का सुधार 
चाहते हों तो हमें उनकी विपस्ति के समय सद्दायता पहुँचाकर 
अपनी स्थिति ,सुघारनी चाहिए। ब्रिटिश-शासन-पद्धति को मैं 
दोषमय तो मानता था, परन्तु आज की तरह वह उस समय 
अमह्य नही माल्यम होती थी | अतएव आज जिस प्रकार वर्तमान 
शासनन्पद्धति पर से मेरा विश्वास उठ गया है और आज में 
अंग्रेजी राज्य की सहायता नहीं कर सकता, इसी तरह उस समय 
जिन लोगों का विश्वास इस पद्धति पर से ही नहीं, बल्कि 
अप्रेजी अधिकारियों पर से भी उठ चुका था, वे मदद करनले के 
लिए कैसे तैयार दो सकते थे १ 

उन्होने इस समय को प्रजा की माँगें जोर के साथ पेश 
करने और शासन में सुधार कराने की आवाज उठाने के लिए 
बहुत अनुफूल पाया | मेंने इसे अंग्रेजों की आपत्ति का समय 
समझ कर माँगें पेश करना उचित न समझा और जबतक 
-न्च्ध 


'हण्डियन ओपिनियन 


लद़ाई चल रही दे तबतक,दृक्त माँगना- मुल्तवी 'रखने के।संयर्मः 
में सभ्यता और,दीघे-दृष्टि समझी । इसलिए मै अपनी सलाह पर 
मज़बूत बना रहा और , कहा कि, जिन्हें खय॑/सेवको में नाम 
लिखाना हो थे लिखा दें । नाम अच्छी संख्या मे आये । -उनपे 
लगभग सब प्रान्तों और सब धर्मों के लोगो के नाम थे । ' » 
फिर लाड्ड क्र के जाम एक पत्र भेजा गया।.उसमें हम लेशगों: 
ने'अपनी यह इच्छा और तैयारी प्रकट को कि हम हिन्दुस्तानियों 
के लिए घायल सिपाहियो को सेवा-झुभ्रुषा करने की, तालीम, की 
यदि आवश्यकता दिखाई दे तो उसके लिए हम तैयार हैं.। कुछ: 
सलाह-सशवरा करते के, बाद लाड क्रू ने हम लोगों का, प्रस्ताव 
स्वीकार किया ओर इस बात के लिए हमारा अहसान माना कि 
हमने ऐसे ऐन मौके पर साम्राज्य की सहायता- करने की, , तैयारी 
दिखाई। 
जिन-जिन लोगों ने अपने नाम लिखाये थे उन्होने - प्रसिद्ध, 
डाक्टर केन्टली की देख-रेख्व मे घायलों की- श॒श्रषा करने की, 
प्राथमिक तालीम शुहू की । छः सप्ताह का छोटा-सा , शिक्षा-क्रम! 
खखा गया था और इतने समय में घायलों को प्राथमिक सहायता 
करने की सत्र विधियाँ सिखा दी जाती थी-। हम कोई ८० खय॑- 
सेवक इस शिक्षा-क्रम में सम्मिलित हुए । छः सप्ताह के बाद 
शैक्षा ली गई तो उसमें सिफे एक ही शख्स फ्रेल हुआ। जो 
१५४ २०६. 


आत्मन्कथा 


लोग पास हो!गये उनके लिए सरकार की ओर से कवायद पगैरा 
सिखाने का अबन्ध हुआ । कवायद सिखाने का भार कर्नल बेंकर' 
को सॉपा गया और वह इस' टुकड़ी के मुखिया चनाये गये ।' 

इस समय विलायत का दृश्य देखने लायक' था। युद्ध से 
लोग घबराते नही थे, बल्कि सब उसमे यथाशक्ति मद॒द्‌' करने 'के 
लिए जुट पड़े | जिनका शरीर हृट्ठा-कट्टा था, वे नवयुवक सैनिक 
शिक्षा महण करने लगे । परन्तु अशक्त बूढ़े और स्री आदि भी 
खाली हाथ न बैठे रहे । उनके लिए भी कास तो था ही। वे युद्ध 
में घायल सैनिकों के लिए कपड़ा इत्यादि सीने-काटने का काम' 
करने लगी । वहाँ स््ियों का लाइसियतनं नामक एक छुब है।' 
उसके!सभ्यो ने सैनिर्कं-विभाग के लिए आवश्यक कपड़े यथाशक्ति 
बनाने फा' जिम्मा ले 'लिया। सरोजिनीदेवी भी इसकी सभ्य थी। 
उन्होने इसमें खूब दिलचस्पी ली थी । उनके साथ मेरा वह प्रथम 
ही परिचय था ) उन्‍्हींने कपड़े व्योत'कर मेरे सामने उनका एक 
ढेर श्ख दियाऔर कहा कि जितने सिला सको, उतने 
सिले।' कर मुमे दे देना । मैंने 'उन्की इच्छा का खागत करते हुए 
घोौयलों की शुश्रंषा की उंस तानीम के दिनों मे जितने कपड़े 
तैयार दो सके उतेने' करके उनको 'दे दिये | 


.. 
नीलम ,ाननसन»«क. 


रँ 





हू 


धर्म की समस्या 


अऐद्ध में काम करने के लिए हम छब लोगो ने सभा करके 

5 जो अपने नाम सरकार को भेजे, इसकी खबरे 

दक्षिण आकफ्रिका पहुँचते ही वहां से दो दार मेरे नाम आये।' 
उनमें से एक पोलक का था । उन्होने पूछा था--आपका यह 
कार्य अहिंसा-सिद्धान्त के खिलाफ तो नही है ?! ..' ' 
में ऐसे तार की आशंका कर ही रहा था; क्योंकि 'हिन्द- 
खराज्य' में मैने इस विषय की चचो की थी और दंक्षिण आफ्रिका 
में तो उसकी चचो निरन्तर हुआ ही करती थी । हम सब इस 
बात को मानते थे कि युद्ध अनीति-मय है| ऐसी हालत में और 


शर्ट 


जात्स-फथा 


जब कि में अपने पर हमला करनेवाले पर भी मुकदमा चलाने के 
लिए तैयार नहीं हुआ था तो फिर जहाँ दो राज्यों मे युद्ध चल' 
ग्ह। हो और जिसके भले या बुरे होने का मुझे पता न हो उसमें 
में सहायता कैसे कर सकता हूँ, यह प्रश्न था। हालाँ कि मित्र 
लोग यह जानते थे कि मैने बोअर-संग्राम भे योग दिया थातो भी 
उन्होने यह मान लिया था कि उसके बाद मेरे विचारों भें परि-- 
वर्तेन हो गया होगा । 
ओर वात दरअसल यह थी कि जिस विचार-सरणि के 
श्रनुसार में बोअर-युद्ध मे सम्मिलित हुआ था उसीका अनुसरण 
इस समय भी किया गया था। में ठीक-ठीक देख रहा था कि 
युद्ध में शरोक होना अदिसा के सिद्धान्त के अनुकूल नहीं है; 
परन्तु बात यह है कि कतेव्य का भान मलुष्य को हमेशा दिन की 
तरद्द स्पष्ट नहीं दिखाई देता । सत्य के पुजारी को बहुत बार इस 
तरदद गोते खाने पड़ते हैं। 
अटहिसा एक व्यापक वस्तु है । हम लोग ऐसे पामर प्राणी 
'हैं, जो हिंसा की होली मे फेस हुए हैं। “जीवों जीवस्य जीवनप' 
यह बात असत्य नहीं है। मनुष्य एक क्षण भी बाह्य हिंसा किये 
बिना नही जी सकता । खाते-पीते, बैठते-उठते, तमाम क्रियाओं मे 
इच्छा से या अनिच्छा से कुछ-न-कुछ हिंसा वह करता ही रहता 
है । यदि इस हिंसा से छूट जाने का बह महान्‌ श्रयास करता हो, 
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धर्म की समस्या 
उसकी भावना से केवल अनुकम्पा हो, पह सूक्ष्म जन्तु का भी 
नाश न चादता हो, और उसे बचाने का थथाशक्ति प्रयास 
'करता हो, तो समझना चाहिए कि वह अदिंसा का पुजारी है। 
उसकी प्रवृत्ति में निरन्तर संयम की बृद्धि होती रहेगी, उसकी 
करुणा निरन्तर बढ़ती रहेगी, परन्तु इसमें कोई सनन्‍्देह नही कि 
दो भी देहघारगी बाह्य हिसा से सवंथा मुक्त नही हो सकता । 
फिर अहिसा के पेट मे ही अद्वेत भावना का भी समावेश 
। और यदि प्राणिमात्र में भेद-भाव हो ठो एक के कास का 
"प्रसर दूसरे पर होता है और इस कारण भी मलुष्य हिंसा से खो- 
लंहों आना अछूता नहीं रह सकता । जो मनुष्य समाज में रहता 
है वह, अनिच्छा से ही क्‍यों न हो, मलुष्य-समाज की हिंसा 
का हिस्सेदार बनता है | ऐसी दशा में जत्र दो राष्ट्रो मे युद्ध हो तो 
अहिंसा के अनुयायी व्यक्ति का यह घम है कि वह उत्त युद्ध को 
'रुकवावे । परन्तु जो इस घमं का पालन न कर सऊे, जिसे विरोध 
करने का सामथ्य न हो, जिसे विरोध करने का अधिकार न प्राप्त 
हुआ हो, वह युद्ध-काय मे शामिल हो सकता है और ऐसा करते 
हुए भी उसमे से अपने को, अपने देश को ओर संसार को 
'निदालने की हार्दिक कोशिश करता है । रे 
..झैंचाहताथा कि अग्रेजी राज्य के द्वारा अपनी, अर्थात्‌ 
अपने राष्ट्र की, स्थिति का सुधार करूँ । पर में तो इच्नलेंड से बेठा 
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हुआ इदड्अलेड की नौ-सेना से सुरक्षित था । उस बल का उपयोग 
इस तरह करके मे उसकी हिसकता मे, सीघे-सीघे भागी हो रहा 
था । इसलिए यदि मुझे इस राज्य के साथ किसी तरह संबंध 
रखना हो, इस साम्राज्य के कण्डे के नीचे रहना हो, तो या तो 
मुझे युद्ध का खुलमखुला विरोध करके जबतक उस राज्य की 
युद्ध-नीति नही बदल जाय तबतक खत्याप्रह-शारत्र के अनुसार 
उसका बहिष्कार करना चाहिए, अथवा भंग करने योग्य कानूनों 
का सविनय भंग करके जेल का रास्ता लेना चाहिए, या उसके युद्ध 
कार्य में शरीक हो कर उसका मुकाबला करने का सामथ्य और 
अधिकार प्राप्त करना चाहिए। विरोध की शक्ति सेरे अन्दर 
थी नही, इसलिए मैंने सोचा कि युद्ध मे शरीक होने का एक 
रास्ता दी मेरे लिए खुला था । 

जो मनुष्य बन्दूक धारण करता है और जो उसकी सहा- 
यता करता है, दोनो में अहिसा की दृष्टि स कोई भेद नहीं दिखाई 
पड़ता । जो आदमी डाकुओ की टोली में उसकी आवश्यक सेवा 
करने, उसका भार उठाने, जब वह डाका डालवग हो तब उसकी 
चौकीदारी करने, जब वह घायल हो तो उसकी सेवा करने का 
काम करता है, वह उस डकैती के लिए उतना ही जिस्मेयार है 
जितना कि खुद वह डाकू । इस दृष्टि सेंजो मनुष्य युद्ध में घायलों 
की सेवा करता है, वह युद्ध के दोषो से मुक्त नही रह सूकता। 
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धर्म को समस्‍या 


पोलक कातार आने के पहले द्वी मेरे मन मे ये सब विचार उठ 
चुके थे । “मका तार आते ही मैने कुछ मिन्नो से इसकी चर्चा को । 
मैंने अपना धर्म समझ कर युद्ध मे योग दिया था और थ्राज भी 
मैं विचार करता हूँ. तो इस विचार-सरणि में मुझे दोष नहीं 
दिखाई पड़ता । ब्रिटिश साम्राज्य के सबन्ध मे उस समय जो 
विचार मेरे थे उनफे अनुसार ही में युद्ध भे शरीक हुआ था 
और इसलिए मुझे उसका छुछ भी पश्चात्ताप नहीं है । 

में जानता हूँ कि अपने इन विचारों का ओचित्य में अपने 
समस्त मित्रो के सामने उस समय भी सिद्ध नही कर सका था । 
यह प्रश्न सूक्ष्म है। इसमें मत-भेद के लिए गुंजाइश है। इसी- 
लिए अहिंसा-घमम को मानने वाले और सूक्ष्म-रीति से उसका पालन 
करने वालों “के सामने जितनी हो सकती है खोल कर मैंने अपनी 
राय पेश की है । सत्य का आग्रद्दी व्यक्ति रूढ़ि का अनुसरण 
करके ही हमेशा काय नहीं करता, न वह अपने विचारों पर हठ- 
पूवक आरूद रहता है । वह हमेशा उसमें दोष होने की संभा- 
वना मानता है और उस दोष का ज्ञान हो जाने पर हर तरह की 
जोलिम उठाकर भी उसको मंजूर करता है और उसका प्राय- 
श्रित्त भी करता है । 
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सत्याग्रह की चकमक 


स तरह अपना धर्से समक कर -में युद्ध में पड़ा तो 
, ८ »»,.., रही, पर मेरे नसीब , में भ्रह नहीं बदा था कि उससें 
सीधा भाग लूँ, बल्कि ऐसे नाजुक मौके पर सत्याग्रह तक करने 
कीनोबत आगई। ,,. ,, 
.. मैं लिख चुका हूँ कि जब इमारे नाम मंजूर हो गये और 
लिखे जा चुके तब हमे पूरी क़वायद सिखाने के - लिए एक 
अधिकारी नियुक्त किया गया । हम सब को यह समम्त थी कि 
यह अधिकारी महज युद्ध की तालीम देने के लिए हमारे मुखिया 
थे, शेष सब बातों में टुकड़ी का मुखिया मै था। मेरे साथियों के 
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अ्रति मेरी जवाबदेही थी और उनकी मेरे प्रति | अथोत्‌ दम 
ज्लोगो का यह खयाल था कि उस अधिकारी को सारा काम मेरी 
साफंत लेना चाहिए । परन्तु जिस तरह 'पूत के पांव पांलने मे ही 
नज़र आते हैं” उस तरह उस अधिकारी की आँख हमे पहले ही 
'दिन कुछ और ही दिखाई दी। सोराबजी बहुत होशियार आदमी 
थे। इन्होने मुझे चेताया, 'भाईसाहब, सम्हल कर रहना । यह 
आदमी तो मालूम होता है अपनी जहॉगीरी चलाना चाहता है । 
हमें उसका हुवंस उठाने की जरूरत नहीं है। हम उसे ' अपना 
एक शिक्षक सममते हैं। यह तो ठीक; पर यह जो नौ-जवान 
आये हैं'वे सी हमपर हुक्म चलाते हुए आये हैं । यह नवयुवक 
आक्सफोर्ड के विद्यार्थी ये और हमें सिखाने के लिंए आये थे । 
उन्हे बड़े अर्फसर ने हमारे 'ऊपर अफसर मुकरंर किया था'। में 
भी सोराबजी की बताई बांव देख चुका था। मैने सौराबजी को 
तसडी दिलाई और कहा--कुछ फिकर सत करो | परन्तु सोराब- 
जी ऐसे आदमी नहीं थे, जो कट भान जाते । 

“आप तो हैं भोछे-भण्डारी । ये लोग मीठी-मीठी बातें वना- 
कर आपको धोखा देंगे और जब आपकी आंखें खुलेंगी वतर 
कहोगे--“चलो, अब सत्याअद् करो । और फिर आप हमें भी 
बरबाद कर देंगे।” सोराबज्ी ने हँसते हुए कद्दा । 

मैने जवाब द्या---' मेरा साथ करने में सिया बर्बादी के 
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ओर क्या अनु भव हुआ है ९ ओर सत्यात्रद्दी का जन्म तो धोखा 
खाने के लिए ही हुआ है | इसलिए परवा नहीं अगर ये साहव 
मुझे धोखा देदें । मेंने आपसे बीसो बार नहीं कहा है कि 'अ्रन्त 
को वही धोखा खाता हैं, जो दूसरो को घोखा देवा है ९” 

यह सुनकर सोरावजी ने कहकद्दा लगाया--'तो अच्छी बात 
है; लो,. घोखा खाया करो । इस तरह किसी दिन सत्याप्रह में मर 
मिटोगे और साथ-साथ हमको भी ले डूबोगे ।” रु 

इन शब्दों की लिखते हुए मुर्के खर्गीय मिस द्वावद्टाउस के 
असहयोग के दिनो मे लिखे बोल याद आते हैं--“आपको सत्य' 
के लिए किसी दिन फाँसी पर लटकना पड़े तो आश्ये नहीं । 
ईश्वर आपको सन्‍्माग दिखावे और आपको रक्षा, करे ।! सोरूब- 
जी के साथ यह बात-चीत ठो उस समय हुई थी जब उस अधि- 
कारी की नियुक्ति का आरस्भ-काल था। परन्तु उस आरम्भ और 
अन्त का अन्तर थोड़े द्वी दिन का था। इसी बीच मुझे पसली! 
मे वरम की बीमारी ज़ोर के साथ पैदा हो गई थी । 

, चौद॒ह दिन के उपवास के बाद अभी मेरा शरीर पनपा नहीं 
था, फिर भी मैं कवायद मे मीछे नहीं रहता था। और कई बार 
घर से क्रवायद के मैदान तक पैदल जाता था, कोई दो मील 
दूर वह जगह थी । ओर उसीके फलखखूप मुझे बिछौने का 
सेवन करना पड़ा था । 
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इसी स्थिति में मुझे केम्प में जाना पड़ता था । दूसरे लोग 
तो बहाँ रह जाते थे और मैं शाम को घर वापिस आ जाता | 
यही सत्याप्रह का अवसर खड़ा हो गया था। इस अफसर ने 
अपनी हुकूमत चलाई । उसने हमें साफ-साफ्‌ कह दिया कि हर 
बात में में ही आपका मुखिया हूँ। उसने अपनी अफुसरी के दो-- 
चार पदार्थ पाठ भो हमे सिखाये । सोराबजी मेरे पास पहुँचे | वह 
इस “जहॉगीरी' को बरदाश्ठ करने के लिए तैयार न थे। उन्होने' 
कहा-- हमे सब हुक्म आपकी माफत ही मिलने चाहिएँ | अभी 
तो हम तालीमी छावनी मे हैं; पर अभी से देखते हैं कि वेहूदे 
हुक्म छूटने लगे हैं । उन जवानों मे और हृम्में बहुतेरी बातो में 
भेद-भाव रक्‍्खा जाता है । यह हमें बरदाश्त नहीं हो सकता। 
इसकी सफाई तुरन्त होनी चाहिए। नही तो हमारा सब काम 
बिगढ़ जायगा। ये सत्र विद्यार्थी तथा दूसरे !ल्ोग जो इस 
काम में शरीक हुए हैं, एक भी बेहूडा हुक्म वरदाश्त न करेंगे । 
स्वाभिमान की रक्षा करने के उद्देश्य से जो काम हमने अंगोकार 
किया है, उसमें यदि हमे अपमान ही सहन करना पड़े तो यह 
नही हो सकता। 
मैं उस अफूसर के पास गया और मेरे पास जितनी शिका-- 
य्तें आई थीं. सब उसे सुनादी । उसने कहा--थे सब शिकायतें 
मुझे लिखकर दे दो ।” साथददी उसने अपना अधिकार भी जताया। 
२6 


शात्म-फ्था 


कट्दा-- शिकायत आपके मार्प्त नहीं हो सकती । उन नायब 
प्र सरो के सार्फत मेरे पास सीधी आती चाहिए ।' मैंने उत्तर में 
फहा -- झुझके अफसरी नहीं क्ना है | फोजी रुप में तो में एक 
श़मूली सिपाही ही हूँ । परन्तु हमारी टुकड़ी के मुखिया फी 
हैसियत से आपको मुम्दे उनका प्रतिनिधि सजूर करना चाहिए !” 
मैंने अपने पास आई शिकायतें भी पेश की--नायब अफसर 
हमारी टुकड़ी से बिना पूछे ही सुक़रर किये गये हैं ओर उनके 
व्यवहार से हमारे अन्दर बहुत अस-तोप फैल गया है | इसलिए 
उनको वहाँ से हटा दिया जाय और हमारी टुकद़ी को अपना 
भुखिया चुनने का अधिकार दिया जाय !! 
' ” पर यह बात उनको जँची नहीं । उन्होंने मुकस कहा कि 
टुकड़ी का अपने अफसरो को चुनना ही फौजी कानून के घर- 
“खिलाफ है और यदि उस अफसर को हटा दिया जाय तो डुकड़ी 
में आज्ञा-पालन का नाम निशान न रह जायगा । 
इसपर हमने अपनी टुकड़ी की सभा की । उसमे सत्यामद्‌ 
के; गम्भीर परिणामों की ओर सबका ध्यान दिलाया। लगभग 
व सबने सत्याग्रह की सोगन्ध खाई । हमारी सभा ने भ्रस्ताव किया 
थदि ये वर्तमान अफसर नहीं हटाये गये और द्ुकड़ी को 
अपना मुखिया पसन्द न करने दिया जाय तो हमारी ड्ुकड़ी 


कायद में और केम्प में जाता बन्द कर देगी । 
२०५० 


+ 


सत्याग्रह की चफ्मक 


अब मैंने अफसर को एक पत्र लिखकर उसमे उसके रखैये 
पर अपना घोर असन्‍्तोष प्रकट किया और कहा कि मुझे अधि- 
कार की जरूरत नही है। मै तो केवल सेवा करके इस काम को 
सांगोपांग पूरा करना चाहता हूँ । मैंने उन्हे. यह भी बताया कि 
बोधर-संग्राम में मेने कमी अधिकार नहीं पाया था। फिर भी 

कर्नल गेलवे ओर हमारी टुकड़ी मे कभो झगड़े का मोका नहीं 

कराया था और वह मेरे द्वारा ही मेरी टुकड़ों की इच्छा जानऋर 
सब काम करते थे | इध पत्र के साथ उस प्रस्ताव की नकल भीः 
भेज दी थी । | 

किन्तु उस अफूसर पर इसका कुछ भी असर न हुआ | 
उसका तो उलटा यह खयाल हुआ कि सभा करके हमःरी टुकड्ी 
ने जो यह प्रस्ताव पास किया है, वह भी सैनिक नियम ओर 
मर्यादा का भारी उल्ंपन था | कर 

. उपके बाद भारत-मन्‍्त्री को मैने एक पत्र मे ये सब बाद़ें 

लिख दीं और हमारी सभा का भ्रस्ताध भी उनके पास भेज दिया। 

भारत-मन्त्री ने मुम्े उत्तर में सूचित किया कि दक्षिण आफ्रिका- - 
की हालत दूसरी थी । यहाँ वो डुकड़ी के बड़े अफसर को नायब- 
अफसर मुक़रर करने का हक़ है । फिर भी-भविष्य में वे अफसर 
आपकी सिफारिशों पर ध्यान दिया करेंगे। . 

उसके बाद तो उनके-मेरे बीच बहुत पन्न-व्यवहार हुआ 
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| 


आत्सन्‍कथा 


परन्तु उन सब कडुवे अनुभवों का वणन यहाँ करके इस अध्याय 
को में लम्बा करना नही चाहता । ह 
' परन्तु इतना तो कह्दे बिना नहीं रद्दा जा सकता कि वे अलु- 
“भव चैसे ही थें, जैसे कि रोज हमें हिन्दुस्तान मे होते रहते हैं । 
अफसरो ने कदहदी धमका कर, कही तरकीब से काम लेकर, हमारे 
अन्दर फूट डाल दी । कसम खाने के बाद भी कितने ही लोग 
छल ओर बल के शिकार हो गये । ३ 
इतने ही में नेटली अस्पताल में एकाएक घायल सिपाही 
अकरिपत संख्या मे आ पहुँचे और इनकी शुश्रुषा के लिए हमारी ह 
सारी डुकड़ी की जरूरत पड़ी । अफसर जिनको अपनी ओर कर 
सके थे वे तो नेटली पहुँच गये पर दूसरे लोग न गये । इण्डिया- 
आफिस को यंह बात अच्छी न लगी | में था तो बीमार और 
'बिछोने पर पड़ा रहता था, परन्तु ठुकड़ी के लोगो से मिला रहता' 
था । मि० राबट स॑ सें मेरा काफी परिचंय हो गया था| वह मुमसे 
मिंलने आ पहुँचे' और जो लोग बाकी रह गये थे उन्हे भी भेजने 
का आम्रह करने लगे | उनकी सूचना यह थी कि वे एक अलग 
डुकड़ी बनाकर जावे। नेटली-अस्पतांल मे वो हुकड़ी को वही के 
अफसर के ताबे रदना होगा, इसलिए मानहानि का भी सवाल 
नही रहेगा । इधर सरकार को' उनके जाने से सन्तोष हो जायगा 
ओर उधर जो बहुतेरे जरूमी एकाएक आ गये हैं,, उनकी भी 
शर२ 


झृत्याग्रह की चकमक 
झुश्रूषा हो जायगी। मेरे साथियों ओर मुमको यद्द तजबीज पसंद 
हुई और जो विद्यार्थी रह गये वे भी नेटली चले गये | श्रकेला 
मैं दाँत पीसता बिछौने में पढ़ा रहा । 


भधालले की उदारता 


२ में लिख आया हूँ कि विलायत में मुझे पसली के 

दर्द की शिकायत हो गई थी। इस बीमारी के 

वक्त गोखले विलायत में आ पहुँचे थे। उनके पास केलनबेक 

और में हमेशा जाया करते | उनसे अधिकांश में युद्ध की ही 

बातें हुआ करतीं । जमेनी का भूगोल केलनवेक की जबान पर 

था, ओर यूरोप की यात्रा भी उन्होंने बहुत की थी, इसलिए वह 
नक्शा फैलाकर गोखले को लड़ाई की छावनियों दिखाते । 

जब सें बीमार हुआ था तब मेरी बीमारी भी हमारी चर्चा 


का एक विषय हो गई थी । भोजन के प्रयोग तो उस समय भी 
घश्र्ड 


गोखले की उदारंता 
मेरेस्चल हीं रहे थे ।' उस- सम्रय में 'मूंगफलीः कच्चे ओर पक्के 
क़ेले;नीवू, जैतून का तेल; टेमाटर, अंगूर इत्यादि; चीजें खाता था। 
दूध;' अनाज, दाल,वग्गेर चीजें" बिनकुल न .लेंता:थां।,मेस देखे- 
आल-जीवराज मेहता “करते ,थे ॥ उन्होनेसुमे दूधेःओर अनाजे 
लेने।पर बड़ा जोर द्या।। इसकी शिकायत ठेठ॑ गोखंले तकःपहुँची। 
फलाहार संबन्धी मेरी दलीलो के वह: बहुत कायल न।थे-+- तन्दुः 
रूस्ती की दिफाजत के लिए डॉक्टर ' जो-जो।.बतावें :वह;-लेना 
चाहिए, यही उनका मत था । , हक शा5 0० (क्राट 
“- गोखले के आम्रह को न मातना,' मेरेलिए बहुत केठिन:चार्तं 
थी.। जब-एउन्‍्होने बहुत ही जोर, दिया तब,'मैंने, उनसे ;१४- घटटे 
तक, विचार करने क़ी इजाजत माँगी,।:फेलनबेक और में “घर॑ 
आये ।' रास्ते, में! मैंने: उनके, साथ. चर्चा की कि ईस समय,मेर्र 
क्या,धर्म है। मेरे प्रयोग में वह मेरे,साथ थे.। उन्हें' यह प्रयोग 
पसन्द भी था| परन्तु उनका रुख इस बात को. तरक्क, था किः 
यदि खास्थ्य के लिए मैं इस अयोग को , छोड़ दूँ तो-ठीक होगा । 
इसलिए अब अपनी ,अन्तरात्मा की आवाज़ का फैसला ल्ेना.ही- 
बाकी रह गया था । कप हक 
.- सारी रात-मैं, विचार मे हवा .रहा [-- अब यदि मैं अपना 
साथ प्रयोग, छोड़ दूँ तो मेरे सारे-विचार और ,सन्तव्य; धू ल-में- 
मिल जाते थे। फिर उन विचारों में मुझे भूल नहीं सालूम होदी-थी, 
१८ श्नुछ- 


भात्म-कया . 


इसलिए प्रश्न यह था कि किस अंश तक गोखले के भ्रम के 
अधीन होना मेरा घर्म है,' अथवा शरीर-रक्षा के लिए ऐसे प्रयोग 
किस तेरंद।छोड! देना त्वाहिए । अन्त को मैंने यद्द निश्चय किया 
कि धार्मिक दृष्टि से प्रयोगे का जितना अंश आवश्यक है उतना 
खंखा जाय॑ और शेप घातो में डाक्टरों की आज्ञा का पालन 
किया जाय । मेरे दूध त्यागने में धर्म-भावनो की प्रधानता' थी | 
कलंकते “मे गाय-मैंस की दूध जिन घातक विधियों, हवांरा निकाला 
जाता है उसका दृश्य मेरी आंखों के सामने था । फ़िर यह्‌ 
विचार भी भेंरे सांमने/था'कि,सांस की तरह पशु का दूध भी 
मनुष्य' की खुूंसंक नहीं: हो' संकेती ।: इसलिए दूध॑-त्याग' पर दृदु 
निम्यःकरके मैं सुबह उठा'।इस"निश्चयः से मेरा दिल बहुत इलको 
हो'गयाःथा/ किन्तु फिर भो गोखले का भर्य तो/था दी । किन्तु 
साथ, ही सु में यह 'भी विश्वास था कि वह मेरे निश्चय को, तोड़ने 
का उद्योग करेंगे ।। ४: हैंड जगह 0 अली! 
| श्र को नेशनले-लिवरंल छच' में ह्र्म उनसे * मिलने गये 
उन्होंने तुरन्त पूछा--क्यो डाक्टर की सलाह के अनुसार ही 
चलने का रिश्वय किया न ९ ३ 0 & 
/” झैंने धीरे सें जंवाब दिया--“और सब बातें मैं मान छूँगा, 
परन्त आप एक बात पर जोर न दीजिएगा । दूध ओर दूध 'की 


बंनी चीज और मांस इतनी चीजें मै न छूँगा। और इनके न' 
कक श्र श्र 


गाखले की डदारता 


लेने से यदि मात भी आती हो तो में सममता हूँ उसंका स्वागत 
कर लेना मेरा धम है | ह | ४ 

आपने यह 'अन्तिस निश॒य कर लिया है ? गोखले ने 
पूछा । 

मैं समझता हूँ कि इसके सिवा में आपको दूसरा उत्तर 
नहीं दे सकता | में जानता हूँ. कि इससे आपको दुःख होगा। 

परन्तु मुझे क्षमा कीजिएगा ।' मैंने जवाब दिया। 

...गोखले ने कुछ दुःख से, परन्तु घड़े ही प्रेम से कद्दा-- 
आपका यह निश्चय मुझे पसन्द नही । मुझे इसमें धर्म की कोई 
चात नहीं दिखाई देती । पर अब में इस बात पर ज़ोर न दूँगा। 
यह कहते हुए जीवराज मेहता की ओर मुखातिब होकर उन्होने 
कहा--“अब गाँधी को ज्यादा दिक न करो । उन्होने जो मयादा 
चाँध ली है उसके अन्दर इन्हे जो-जो चीज़ेंली जा सकती हैं वही 
देनी चाहिएँ।” 

डाक्टर ने अपनी अप्रसन्नता प्रकट की; पर चह लाचार थे । 
मुझे मूँग का पानी लेने की सलाह दी । कहा--“उसमे हींग का 
चघार दे लेना ।” मैंने इसे संजूर कर लिया। एक-दो दिन मैने 
चह पानी लिया भी, परन्तु इससे उलटा सेरा दर्द बढ़ गया। मुझे 
चह् मुआफिक नहीं हुआ । इससे में फिर फलाहार पर आगया। 
ऊपर के इलाज तो डाक्टर ने जो मुनासिव सममे किये ही। रु 
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जनूसे अलबते आराम था। परन्तु मेरी इन मर्बादाओ पर 
बहुत बिगड़ते | इसी बीच गोखले देश ( भाशतवषष, ), को _रवाना 
हुए, .क्योंकि तरह-लन्‍्दन; का अक्तूबर-नवम्बर का कोहरा सहन नहीं 
कर सके । 


शेश्च्द 





है 
# बाखट, रे 


इलाज: क्या किया-: 


पूँचती का दद मिट नहीं रहा था। इंससे मेरी चिता बढ़ी 
पर मै इतना जरूर जानती था कि 'दवा-दार से 
सही, बल्कि भोजन में परिवर्तन करने से और कुछ बोह्े उपः 
चार से बीमोरी जरूर अच्छी हो जानी चोहिए। 
४” १८९७० हईं० में मैं डाक्टर एलिनसन से मिला था, जी कि 
'फलाहारी थे और भोजन के परिवर्तन द्वारा ही 'बीमारियों को 
इलाज करते थे। मैंने उन्हें बुलाया । उन्होंने आकर मेरा शरोर 
देखा । तब मैंने - उनसे अपने : दूध के विरोध का ज़िक्र किया। 


उन्होंने मुझे दिलासा दिलाया और कहा दूध की को ई ज़रूरत नहीं 
७३ प्र 


घ्ब्ह 


अआत्ता-कथ्ां 


में तो आपको कुछ दिन ऐसी ही खूराक पर रखना चाहता हूँ, 
जिसमें किसी तरद्द चर्बी का अंश न हो ।” यह कहकर पहले तो 
मुमे सिर्फ सूखी रोटी, कच्चे शाक और फल पर ही रहने को 
कहा । कच्चे शाको में मूली, प्याज तथा इसी तरह की दूसरी 
चीज़ें और सब्जी एवं फलो में खासकर नारंगी । इन शाकों को 
कसकर या पीसकर खाने की विधि बताई थी । कोई तीनेक दिनः 
इसपर रहा होडँगा । परन्तु कच्चे शाक मुझे बहुत मुआफिक 
नही हुए । मेरे शरीर की हालत ऐसी नहीं थी कि वह प्रयोग 
विधि-पूवेक किया जा सके,, और न उस समय मेरा इस बात पर 
विश्वास ही था । इसके अलावों उन्होने इतनी बातें और बताई' । 
चौबीसों घंटे खिड़की खुली रंखना)' रोज गुनगुने पानी से नहाना, 
दृढ़ की जगह पर तेल मलना ओर, पाव-आध घंटे तक खुली दवा 
मे. घूमना । यह सब मुझे पुसंद आया.। घर में खिड़कियोँ फ्रेच- 
तु की.थ्री । उनको /सारा खोल द्वेने से अन्दर, वर्षा का, पानी 
आता था। ऊपर का रौशनदान ऐसा नही था जो, खुल सकता । 
इसलिए उसके, कॉब़:तुड़वाकर जहाँ से चौब्ीसो लुण्दे हवा, आने 
का रास्ता कर, लिया |,जब पानी नहीं ,बरसता था ; तब ,. फ्रेच 
खिड़कियाँ:भी खोल-लेता था| ..... . .. ,: * 


हे 
१3६78 +5 ॥परहट् ाणए किब ॥ ए४४ ४. 


इतना, सब -करने;से स्वास्थ्य कुछ ,सुधरा ज़रूर: अभी बिल- 


कुल अच्छा तो नही हो पाया था;। .कप्रीःकमी, लेडी ,सिसिलीता 


9 +फ्न ] 


इलाज क्या किया 


राबंद स मुझे देखने आती । उन्तसे मेरा अक््छा परिचय हो गया 
थां.। उनकी अबल इच्छा थी कि में दूध, पिया करूँ ॥/ सो तो में 
करता नहीं था । इसलिए: उन्होंने दूध 'के गुण वाले पंदा्थों की 
छानबीन शुरू की। उनके; किसी मित्र ते “मास्टेडमिल्क बताया 
ओर अनजान में ही उन्होने कह दिया कि इसमे दूध “का लेशं- 
सोत्र नही है, बल्कि रासायनिक 'विधि से बनाई दूर्घे के गुण 
रखने वाली वस्तुओं की बुकनी है । मै यह जान - चुको था कि 
लेडी राबंद स मेरी धार्मिक भावनाओं को बड़े आदर की' दृष्टि से 
देखती थी । इसः कारण मैंने उस घुकनी को पानी में 'डोलकर पिया 
वो मुझे उसमेंदूध जैसा ही स्वाद आया । अब 'मैंने 'पानीं पीकर 
घर पूछने जैसी बात की |: पी चुकने के बाद! बोतल पर लगीं 
चिटःको पढ़ा तो मालूम हुआ कि यह तो दूध की ही एक बेनोवट 
है। इसलिए एक ही बार. पीकर उसे छोड़ + देना' पंडा ।' लेडी 
राबट्‌ स को मैंने इसकी खबर की और लिखे कि आप जरा चिन्ता 
न करें; सुनते ही वह मेरे घर दौड़ आई: और इसे भूल. पर बढ़ा 
अफ्रसोस प्रकट किया'।' उनके मित्रेः ने बोतल 'वाली' चिट पढ़ी 
ही. नही!थी। मैंने इंस'संली बहन को तसंडी दी और 'इस बात के 
लिए 'उनसे साफी माँगी कि 'जो'चीज़ इतने कष्ट के साथ आपने 
मिजवाई, उसे मैं प्रहय न कर सका। और मैंने 'उ्नप्ते यहे “भी 
कट्द दिया कि मैंने तो अनजान में यह चुकनी ली है' सो. इंसके 

रहे 


4 


आत्म-कंथा ४ र४० 


'लिए मुझे पश्चात्ताप' या आयश्थित करने का; कोई! कारण “नही है ॥ 
। लिडीं राबद,स केःसाध के और भी मधुर 'संस्मरण/हैं 'तो, 
पर उन्हे मे यहाँ छोड़ 7ही- देना चाहता हूँ। ऐसे'तों. बहुतसे 
संस्मरण है, जिनका मेहांन आनन्द मुमे-बहुत॑ विपत्तियो /और 
व्रिरोध मे; भी सिल सका) है॥ श्रेद्धाव्रान मनुष्य ऐंसे, सीठे ! संस्म- 
रणो मै यह देखता-है कि-ईैश्वर :जिंस तरह दुःख रूपी कड़दी 
ओषध/देता:है-उसी तरह वह मैत्री के, मीठे अज्ुपान भी, उसके 
स्ाथदेता(है। ,.. ५, ] ५ व ॥ ६%५७'७ 
/ / दूसरी बार:जज़ डाक्टरे-:एलिचसन देखने आये तोः उन्होनें 
और, 'भी;चीजो, के खाने की छुट्टी दी और शरीर से प्वर्बी बढ़ाने: 
के लिए मूँगफली/आदि सूखे, मेत्रो /के बीजो का मक्खन अथवा 
जैतून का तेल लेने के लिए कद्दा । कच्चे शाक मुआफिक-नः्हो; 
तो उन्हे पुकाकर 'बावल के साथ. लेने की, सलाह दी | यह जज, 
चीज/मुमे बहुत मुआफिक हुई । .. * ४, ,-। #' 
; परन्तु बीमारी बिलकुल निमूल न हुई। सम्दाल रखने की जरू-- 
रत,तो अभी थी द्वी । अभी, बिछौने पंर ही' पड़ा रेहना पड़ता था॥ 
डाक्टर मेहता बीचन्बीच, मे, आकर देख ज़ाया करते ' थे.।,. “और 
जब झाते तृभी कद्ठा करते->अगर मेरा;इलाज कराओं तो, देखते८। 
देखते आणम हो जाय [० ,,  . + | है हक, 


4४ यह सब 'हो "रद था कि एक, रोज मि? गॉबदू स मेरे घर 
जज२- 


इलाज क्या किया ? 


आये ओर सुमे ज़ोर देकर कहा कि आप देश चले जाओ । 
“उन्होने कहा, ऐसी हालत में आप नेटली हर्गिज नहीं जा सकते। 
कड़ाक्े का जाड़ा तो अभी आगे आने वाला है। मैं तो आम्रह के 
साथ कहता हूँ कि आप देश चले जायेँ ओर वहाँ जाकर चंगे 
'हो जायेंगे । तबतक यदि युद्ध जारी रहा तो उसमे मदद करने 
के और भी बहुत अवसर मिल जायेँंगे। और नहीं तो जो कुछ 
“आपने यहाँ किया है उसे में कम नही समझता ।* 

मुझे उनको यह सलाह अच्छी मालूम हुईं और मैंने देश 
“जाने की तैयारी की । 


4 हट 


श्रे३े 


(९) रे 


ज 


४३ 


विदा 


मि ७ केलनबेक देश जाने के निश्चय से हमारें साथ 

रवाना हुए थे । विलायत में हम साथः 

डी रहते थे । युद्ध शुरू हो जाने के कारण जमेन लोगो पर खूब 
सख्त देख-रेख थी और हम सबको इस बात पर शक था कि 
केलनवेक हमारे साथ आ सकेंगे या नहीं। उनके लिए पास 
प्राप्त करने का बहुत प्रयज्ञ किया गया । मि० राबद्‌ स खुद उन्हें 
पास दिला देने के लिए रज़ामन्द थे । उन्होंने सारा हाल तार द्वारा 
बाइसराय को लिखा, तुरन्त लाड हार्डिंग का सीधा और सूखा 


जवाब आया-- हमे अफसोस है; हम इस समय किसी तरह 
२३७. 


- विदृह 


जोख्िम- उठाने के लिए तेग्रार.नदी हैं .।! हम-सबने इस,जवाबः 
के ओचित्य को सममा । केलनबेक के वियोग का छु.ख-तो-मु्े 
हुआ ही परनल्तु-मैंने देखा कि मेरी-अपेक्षा “उनको ज्यादा हुआ + 
यदि-वह भारतवर्ष मे आ सके होते-ता आज एक बढ़िया किसान 
ओर बुनकर का सादां जीवन व्यतीत करते होते | अब-वह द॑क्षिण- 
आफ़िका मे अपना वही “असली /जीव॒न ज्यतीतृ-कर्ते:हैं:ओर 
स॒कान|बनाने वाले का धंधा बड़ी धूम से/कर रददे हैं।: (-- 

-: इमले,तीसरे दरजे/का टिकट लेने की “कोशिश की;-परन 
(पी ऐन्ड,ओ' के जहाज मे-तीसरे: द्रजे का :टिकुट नही मिलता 
था, इसलिए ' दूसरे दरजे:का लेना पड़ी | ,दक्षिण आफ्रिका से 
हम कितना ही-ऐसा फलाहार; साथ बाँध लाये. थे"जो जहाज्ञोः में 
नही मिल, सकता । -चह हमसे साथ रख “लियां-थं। और' दूसरी” 
चीजें-तो, जहाज' में- मिलती थी । |- ८६६ / फ् ,प क्‍5- 

डाक्टर मेहता ने; प्रेरे शरीर को-।मीर्ट्स: प्लास्टर:के ;पट्टे सेः 
बाँध डाला थभ्र७ और शुके-कह्ाः था कि पटेटा चैंधा रहने देना । 
दो।/'दिन के।.बाद,:चह मुझे; सहन प्न हो सका, और-बड़ी 
मुश्किल -के वाद्‌- मैंने उसे उतार डाला ओर नहाने-धोने भी- लगा? 
फल (ओर भेव्े के,सिवाय्न और कुछ नहीं खाता था ।इससे तंबि-- 
ग्रत:दिन:दिन सुधरने लगी और - खेज़- की; खाड़ी में,,पहुँचेने-तक़ 
तो. झदछी-हो. गई 4 “यद्यपि इससे शरीर “कमजोर द्ोः गयातथाः 
२३५ 


छाँत्मि-कथा 


+फेर भी बीमारी के सय' मिंट गया?था । और से रोज धीरे-बीरे 
कसरत बंढातो या स्वास्थ्य में यह शुर्भा-पेरिवेतेत तो मेंस 
खय्याले-हैकिं समंशीतोष्ण हवा करे बंदौलत ही हुआ) £ ४ 7 
: /”घुराने अनु्ंव अथवा “और” किसी - कारण से हो * £ अंग्रेज 
यात्रियों के और हमारे अन्दर जो अन्तर मेंने' देखो वहे देच्चिश 


श्र 


ओऑफ्िका से आते हुंए भी नही देखा था। वहों भी 'अन्तंर'तो 
था, परन्तु यहाँ उससे और ही प्रकार का भेद ”दिखाई' दिया 
किंसी-किसी अंग्रज़ के साथ बातं-चीत होंती; परन्‍तु बह भी सेहब- 
'संलामते” से आगे नही। हांदिक भेंट नंही होती थी । किन्तु दंत्तिरिंश 
आफ्रिंका के जहाज में और दर्क्षिण आंफ्रिका में हार्दिक 'भंट'्हो 
-सकती थी (इस भेदः कां कोरणं तो में यंद्दी संमेंका चि के 
जहांज़ो में अंग्रेज़ों के मन में यह भांव कि 'हम शर्सक' हैं और 
हिन्दुस्तानियों के मन में यह भाव 'कि «हम गैरो' के ' गुलाम हैं? 
'जान'में था अनजान में।काम कैरेंरहा था।  * फन्‍ 
ऐसे बावावरणं मे से जल्दी छूटकर/देश पहुँचने के 'लिएं मैं 

ओतुर हो रहा था | अदन पहुँचने पर ऐसा भास ” हुआ सानो 
'थोड़े-बहुत घरः आंगये हैं अदन वालों के साथ दक्तिण आफ्िंकों 
“में ही इमारा अच्छी सम्बन्ध बंध गया था; क्योकि भाई कैंकोबार्द 
कारवंसजी:दीनंशा- डरबन 'आ गये थे और “उनके तथा" उनकी 
पत्नी 'के साथ मेरा' अच्छा परिचय दो चुका था । थोड़े' ही / दिन 
“बईई 


हक ९ 


पं 


बिदा- 
में हम बम्बई आ पहुँचे । जिस देश मे में १९०५ मे लौटने की- 
आशा रखता था वहाँ १० वष बाद पहुँचने से मेरे मन को बड़ा 
आनन्द हो रहा था | बम्बई सें गोखले ने खागत वग्गेरा का 
प्रबन्ध कर ही डाला था । उनकी तबियत नाजुक थी। फिर 
वह बम्तई आ पहुँचे थे। उन्की मुलाकात करके उनके जीवन से 
मिल जाकर अपने सिर का बोफ़ः उत्तार डालने की उसग से सै 
बम्बई पहुँचा था, परन्तु विधाता ने' कुछ और ही रचना रक्त 
रक्‍्खी थी। अर की 


मेरे मने कछु और दै,' कर्ता के कछु और ।” 


श्दे७' 





“ ७ -परकालत, की कुछ स्पतियोप८ 4£ 


| ५ 
नो 


हिल मे आने के बाद मेरे जीवन का प्रत्राह किस 
ओर किस तरह बहा--इसका वर्णन करने के 
थहले कुछ ऐसी बातो का वर्णन करने की ज़रूरत मालूम होती 
है, जो मैने जान-बूमकर छोड़ दी थी । कितने ही वकील मित्रों 
ने चाहा है कि मै अपने वकालत के दिनो के और एक वकील 
'की हैसियत से अपने कुछ अनुभव छुनाऊँ। ये अनुभव इतने 
ज्यादा हैं कि यदि सबको लिखने बेहूँ तो उन्ही से एक पुस्तक भर 
जायगी । परन्तु ऐसे वर्णन इस पुस्तक के विषय की मर्यादा के 
चाहर चले जाते हैं । इसलिए यहाँ केवल उन्ही अनुभवों का 
चणेन करना उचित होगा, जिनका सम्बन्ध सत्य से है। 
हट 


चकालत की कुछ स्टटतियाँ 

“ जहाँ तंक मुझे याद है, में यह बता चुका हूँ कि वकालत करते 
छुएं मैंने कंभी असत्य का प्रेयोगें नहीं किया और वकालत का एक 
चड़ां हिस्सा केवल लोक-सेवा के चिए ही अर्पित करे दिया थों 
एवं उसके लिए मैं जेंब-ख्च' से अधिक कुछ नही लेता थां- औरे 
'ऊंभी-कभी तो वह 'भों छोड़ देता'था । मैं यह मेनंकर चला था 
पके इतनी प्रतिज्ञा'इस विभाग के 'लिए काफी है | परन्तु 'मिंच्र 
ज्ोग चांहते हैं कि इसंस' भी कुछ आंगे की बातें लिंखूँ। क्योकि 
उनका ख्याल है कि थदि-मैं ऐसे पसंगो का थोड़ा-वहुंत भी चर्णन 
करूँ कि जिनमें मैं संत्य की रची कर'संकों) तो उससे वकीलो को 
कुछ जानने योग्य बाते मिले जायेगी. |... ४ _ई / साय 
४" मैंअपने विद्यार्थीःजीबन से ही यंह वाद सुनतों आ रहा हैं 
कि वकालित मे बिनो झूठ बोले काम नेंही चल संकता [परन्तु 


8... ०3. ] 3 मे 


मुझे वो मूठ बोलकंरं मं वो कोई पढें प्राप्ति” करना था, 'ने कुछ 
बन जुटानों था| ५ रा (पद रन बालभि पं कमी 
दक्षिण ओफ्िकां में इंसेकी फेसौटी के मौके बहुँत बार आये 
मैंजानता था किहमोरे विंपक्ष के गवोंह लिंखा-पढ़ों कर लांये गये .हैं 
और मैं यदि थोड़ी भी अपने सवर्किल को या गंवांह की मूठ बोलने में 
उत्साहित करूँ तो मेरा संवक्किल जीत' सकेता है; परन्तु मैने हमेशा 
इस लालच को पांस नही भटकने दिया। ऐसे एंक ही प्रसंग का 
स्मरंण मुझे होता है कि जंब मेरे म्ेकिलि की जीत हो जानें के बाद 
र३६" 


"आत्म-कथा . 
मुझे ऐसा शक- हुआ, कि-उसने मुझ -घोख़ा दिया । कि मेरे अन्तः- 
करण-में भी; हमेशा-यही ,भाव, रहा, करता-कि यदि ज्रेरे- मत॒किल 
का पक्त; सच्चा हो ,तो-उसकी जीत 'हो और,भूठा हो।तो उसकी 
हार- हो;। सुर यह, नहीं यादा;पड़ता-कि मैने अपनी फीस की दर 
मामले -की हार-जीत,,पर निश्चित, की हो | मवकिल की हार हो 
स़ा,जीत,-मैं)तो हमेशा इसका, म़िहनताना दी माँगता और ज़ीत होने 
के बाद भी:उसीकी।, आशा रखता,। मवकिल को, भीः पहले ही 
कह देता,क़ि ग्रदि गोमला;भूठा द्वो वो मेरे,पास न आत़ा । गवाहो 
को बनाने:का काम- करने की आशा .ुमपते-न रखना। आगे: 
जाकर तो मेरी ऐसी साख पड़, गई थी कि ;कोई भूठा, मामला 
मेरे. पास:लाता ही नहीं था | ऐसे मवकिल भी मेरे थे जो, अपने 
सश्चे मामले ही मेरे पास लाते और;जिंनमे जरा,भी गन्दगी होती' 
तो बे दूसरे वकील के पास ले जाते। एक ऐसा समय भी आयाथा 
जिसमें मेरी बढ़ी कड़ी परीक्षा हुईदे। एक मेरे अच्छे से अच्छे मवकिलः 
का,मामला था | उसमें जमा-स्रचे की बहुतेरी उलमनें थी। 
बहुत समय से मामला-चल रहा थां- कितनी ही अदालतों में” 
उसके-कुछ-कुछ;हिस्से ग़ये थे । अन्त को -अद्वालत द्वारा नियक्त 
दिसताव-परीर्च्ञक्‌ पंचो, के जिम्मे उसका हिसाबी , हिस्सा सोपा गया 
था ॥,, पंच के ठहराव-के ; झनुसार-मेरे सवकिल-की पूरी जीत 
होती थी; परन्तु उसके हिसाब मे- एक ,छोटी-सी परन्तु भारी 
२४७ - 


घकालत की कुछ स्छतियाँ 


'भूल रह गई थी। जमान्मामे की रकम पंच की भूल से उलडी 
लिख दी गई थी । /विपक्षी ने-इस पंच के फेसले को रह करने 
की द्रख्वास्त दी थी । मेरे मघक्तिल की तरफ से में छोटा वकील 
था । बड़े वकील ने पत्च .की भूल देख, ली थी; परन्तु उनकी राय 
यह थी कि पश्य की भूल कबूल करने के लिए मवकिल बाध्य 
नही था;; उनकी यह साफ राय थी कि-अपने खिलाफ जानेधाली 
' किसी बात को मंजूर'करने के लिए कोई वकील बाध्य नहों है । 
पर मैंने कहा, इस मामले की भूल,तो , हमे कबूल (करनी -ही 
च्वाहिए 4५ + | 20 
बढ़े-वकील ने कहा--“यदि ऐसा करें-तो /इस बात का “पूरा 
अंदेशा है कि अदालत इस सारे फैसले को -रद,करदे और' कोई 
भी संमकदार वकील अपने 'सर्वक्षिल ,को- ऐसी जोखिभ, में नहीं 
डालेगा । मैं तो. ऐसी,जोंखिम . उठाने के लिए कभी तैयार न 
होझँगा । यद््‌: मामला फिर उलट ,जाय तो मवकिल को कितना 
' खचे उठाना पड़े ओर “अन्तको क्रोन कह -सकता है कि 
"शतीजा कया हो :९! गत 2 मी 
इस बातचीत के समय<हसारे मवकिल भी मौजूद थे । 
मैंने कहा, में तो समझता हूँ कि सवकिल को ओर हम 
लोगों को ऐसी-जोखिम -जरूर उठाना -चाहिए। फिर इस बात 
का भी क्या भरोसा कि अदालत, को भूल मालूम हो जाय और 
१६ २७४८१ 


खांत्म-कथा 


: हम उसे मंजूर न ,करें तो भी वह भल-भरा फैसला कायम ही 
रहेगा ओर यदि भूल सुधारते हुए मवकिल को नुकसान सहना 
पड़े, तो क्‍या हज है ९१ 

'. पर यह तो तभी नःहोगा जब हम भूल ऋबचूल करें?” बड़े 
घकोल बोले । ' 

हम यदि भल संजूर न कर तो भी अदालत उसे,न पकड़ 
लेगी अथवा विपक्षी भी उसको न देख-लेंगे; इस बात का क्‍या 

' निश्चय १ मैंने उत्तर दिया। - 

तो इस कदमे में आप बहस करने जायेंगे ९ भूल मंजूर 
करने की शर्ते पर में बहस करने के लिए तेयार नही ।” बड़े 
चकील ने हृढ़ता के साथ कहा । 

। “मैंने नम्नतापू्वक उत्तर दिया, “यदि आपन जायेगे और 
मवकिल चाहेंगे तो में जानेके लिए तेयार हूँ । यदि भूल कबूल 
न की जाय तो इस मुकदमे में मेरे लिए काम करना असम्भव है।' 

इतना कहकर मेने सवकिल के मुँह की ओर देखा। वह जरा 
मुँकलाये । क्योकि इस मुकदसे मे में शुरू से ही था और उनका 
मुझ पर पूरा-परा पिश्वास था। वह मेरी प्रकृति से भी पूरे पूरे वाकिफ 
थे | इसलिए उन्होने कहा--तो अच्छी घात है, आप ही बहस 
करने जाइए। शोक़ से भूल मान लीजिए। हार द्वी नसीबमे लिखी 
होगी तो हार जायेंगे | आखिर साँच को आँच क्या ९ 
'श४ए > 


वकालत की कुछ स्ट्वतियाँ 
यह देख कर मुझे बड़ा आनन्द हुआ | मैंने दूसरे उत्तर की 


आशा ही नहीं रकखी थी। बड़े वकील ने मुके खूब चेताया 
ओर मेरी 'हठ-धर्मी) के लिए मुकपर तरस खाया और साथ ही” 
अन्यवाद भी दिया । 

अब अदालत में क्‍या हुआ सो अगले अध्याय में । 


२४३ 


(*) 


चालांकी ? 


पल इस सलाह के ओचित्य के विषय में मेरे मन में 
बिलकुल सन्देह तन था; परन्तु इस बात की मेरे 
मल में जरूर दिचकिचाहट थी कि मैं इस मुकदमे में ।योग्यता- 
पूर्वक बहस कर सकूँगा या नही। ऐसे जोखम-वाले मुकदमे मे बड़ी 
अदालत में मेरा बहस करने के लिए जाना मुझे बहुत (भयावह , 
सालूम हुआ । में सन से बहुत डरते और काँपते हुए न्यायाधीशों 
के सामने खड़ा रहा । ज्योंही इस भूल की बात निकली, श्योंही 
शक न्यायाधीश कह बेठे--- 


कया यह चालाकी नहीं है ९? 
-श््र९ 


चालाकी ? , 


यह्द सुनकर मेरी त्योरी बदली । जहाँ, चालाकी.की यू .तक,, 
नहीं थी, वहाँ उसका शुक आना मुझे असद्य मालूम हुआ। मैंने मन 
में सोचा कि जहाँ पहले ही से न्‍्यायाधीश,का खयाल खराब, है. 
वहाँ इस ममेले में केसे.जीत होगी ९, , , - ... ५ - /£ «| 
, पर मेंने अपने गुस्से को,दबाया. ओर शान्त, होकर ज़वाब 
दिया-- ४ २ »३)॥ 
मुझे आत्मय-होता है कि आप पूरी बातें सुन्नने के;पहले ही. 
चालाफी का इलज़ाम लगाते.हैं।! ,. .. & - ८, , “ ,ह॥। 
मैं इलजाम नही लगाता, सिफ अपनी. शंका -अकृट, करता 
हूँ। बह न्यायाधीश बोले। , .. -८/+.5 ;,' 
“आपकी यह शंका ही मुझे तो इलज़ाम जैसी.मालछ्म- होती, 
है। मेरी सक़् बातें पहले, सुन, लीजिए- और .फ्रि-'यदिः; कहीं 
शंका के लिए-जगद्द हो तो,आप अवश्य, शुंका उठावें->मैन्ते, उत्तर 
दिया। , + _.. पा कक 
मुझे अफसोस. है कि मैंने आपके ,बीच मे बाधा डाली । 
आप अपना स्पष्टीकरण कीजिए ।” शात्त होकर न्यायाधीश बोले 
मेरे पास स्पष्टीकरण के लिए . पूरा-पूरा- मसाला था। 
मामले को शुरुआत मे ही शझ्ा उठ. खड़ी हुई और मै जज को 
अपनी दलील का कायल कर सका। इससे मेरा -हौंसला. बढ़ 
गया । मैंने उसे सब बातें व्यौरिवार सममाई' । जज ने मेरी बात 
बडा 


ऋखात्मन्कथा 


घीर॑ज के साथ सुनी और अन्त को वह समंम्त गये कि यह भूल 
सहज भूल ही थी' ओरंबड़ें परिश्रम से तेयार किये इस हिसांक | 
को रद करना उन्हें अच्छा न मालम हुआ। . ४ 

विपक्ष के वकील को तो यह विश्वास ही था कि इस भूल के 
मान लिये जाने पर तो उन्हे बहुत बहस करने की जरूरत न रहेगी। 
परन्तु न्यायाधीश ऐसी भूल के लिए जो स्पष्ट हो गई है और 
सुधर सकती है, पंच के फैसले को रद करने के लिए बिलकुल 
तेयार न थे । विपक्ष के वकील ने बहुत माथा-प्री की, परन्तु 
जिंस जज ने शंका उठाई थी वही मेरे हिमायती हो बैठे-। 

“मि० गांधी ने भूल कबूल न की होती तो आप ॑ क्या करते ९” 
न्योयोधीश ने पूछा. '. ' 

? “जिन दिसाब-विशारदों को हमने नियुक्त किया उनसे अधिक 

होशियार यो ईमानदार जानकारों को हम कहाँ से ला सकते हैं. ९” 

हमसे सानना होगा कि आप अपने मुकदमे की असलियत 
अच्छी तरह जानते हैं । बड़े'से बढ़े द्िसाव के अलुभवी भूल 
कर सकते हैं। और'इस भूल के अलावा यदि कोई दूसरी भूल 
न बता सके तो फिर कानून की कमजोर' बातो का सहारा लेकर 
अदालत दोनो फरीक्षैत को फिर से खर्च मे डालने के लिए तैयार 
नहीं हो संकती ।' और यदि आप यह कहें कि अदालत ही फिर 
नये सिरेसे इंस मुकदमे की सुनवाई करें तो यह नहीं हो सकता। 
रद 


चाछाकी ? 


इन तथा इस तरह की दूसरी दलीलो से वकील को शान्त 
करके उस भूल को सुधार कर फिर अपना फैसला भेजने का 
हुक्‍स पंच के नाम लिख कर न्यायाधीश ने उस फंसले को. 
बर-क़रार रक्खा । 

इससे मेरे हष का पार न रद्द । क्या मेरे मवकिल और क्या 
बड़े वकील दोनों खुश हुए और मेरी यह धारणा और भी दृढ़ हो 
गई कि वकालत में भी सत्य का पालन करके सफलता मिल 
सकती है । श ऐ 

परन्तु पाठक इस बात को न भूलें कि जो वकालत पेशे के 
तौर पर की जाती है उसकी मूलभूत घुराइयों को यह सत्य को 
रक्षा छिपा नहीं सकती। 


(»६) कप 


बन 


मवकिल साथी बने 
न्नशटाल और ट्रान्सवाल की वकालत में भेद था। नेटाल 
में एडवोकेट और अटरनी ये दो विभाग होते हुए 
भी दोनों तमाम अदालतों में एकसाँ वकालत कर सकते थे | 
परन्तु ट्रांसवाल में बम्बई की तरह भेद था। वहाँ एडवोकेट 
सारा काम अटर्नी के माफेत ही कर सकता था। जो वैरिस्टर 
हो गया हो वह एडवोकेट अथवा अटर्नी किसी भी एक के 
काम की सनद्‌ ले सकता है ओर फिर वही एक काम कर सकता 
था । नेटाल में मैंने एडवोकेट की सनद ली थी ओर ट्रान्सवाल में 
अटरनी की । यदि एडवोकेट की ली होती तो मैं वहाँ के हिन्दु- 
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मवक्किक साथो बन 


स्तानियों के सीधे सम्पक में न आ पाता और दक्षिण आफ्रिका में 
शेसा वातावरण भी नहीं। था कि गोरे अटठर्नी मुम्के सुकदसे, ला- 
लाकर देते । , ' 

ट्रांसवाल' में इंस तरह वकालत करते हुए मजिस्ट्रेट की झदा- 
लत मे मैं बहुत बार जा सकता था ॥- ऐसा करते हुए एक मौका 
ऐसा आया कि मुकदमे की सुनवाई-के बीच में मुझे पता चला. 
कि मवकिल ने, मुके धोखा,दिया है ।- उसका मुर्कदमा मूठा थ्रा।” 
चह्‌ कटघरे मे खड़ा हुआ. तो मानों,गिरा पड़ता था ।,इससे.में 
मजिस्ट्रेट क्रो यह कह कर- बैठ गया कि आप मेरे मवकिल के 
खिलाफ फेसला दीजिए । विपक्ष का वकील यह देखकर दंग [रह 
गया। मजिस्ट्रेट खुश हुआ । मैंने मवकिल को बड़ा उलहना 
दिया । क्योकि उसे पता.था -कि में मूठे मुकदमें नही-लेता था । , 
उसने भी यह-बात मंजूर ;की और में: सममता हूँ कि. उसके 
खिलाफ फेसला होने से वह मुमसे नाराज नही हुआ,। जो, हो-।- 
पर इतना-जरूर है. कि मेरे सत्य--व्यवहार का कोई बुरा असर 
मेरे पेशे पर नही हुआ और ,अदालतः में मेरा काम बड़ा सरल 
हो गया। मैने यह भी देखा कि मेरी इस सत्य-पूजा की बदौलत 
वकील-बन्धुओं में भी मेरी प्रतिष्ठा बढ़ गई थी और परिस्थिति 
की विचित्रता के रहते हुए भो में उनमेसे कितनों ही की ओति - 
सस्पादन कर सका था ! -, 
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सात्मन्कथां 


वकालत करते' हुए मेंने अपनी एक ऐसी आदत भी डाल 
ली थी कि में अपना अज्ञान न सवक्िल से छिपातां, न वकीलों से | 
जहाँ बात मेरी समझ मे नहीं आती वहाँ में मवक्किल को दूसरे 
वकीलों के पास जाने को कहता ' अथवा यदि वे मुझे दी वकील 
बनाते तो अधिक अनुभवी वकील की सलाह लेकर काम करने 
की प्रेरणा करता | ' अपने इस शुद्ध भाव की बदौलत में मच- 
किलों का अखूट प्रेम और विश्वास संपादन' कर “सका था.'। 'बड़े ' 
वकीलों की फीस भी वे खुशी-छुशी देते थे | 

इस विश्वांस और प्रेम का पूरो-पूरा लाभ मुझे सावजनिक 
कामो में मिला।. , 

' पिछले अध्यायाँ में में यह बता चुका हूँ कि दक्षिण आफ्रिका 
में वकालत करने से मेरा हेतु केवल 'लोकन्सेवा था। इससे सेवा-' 
काये के लिए भी मुमे लोगो का विश्वास प्राप्त कर लेने की आव- 
श्यकता थी'। परन्तु वहाँ के उदार-हृदय भारतीय साइयो ने फीस 
लेकर की हुई वकालत को भी सेवा का ही गौरव प्रदान किया और 
जब उन्हे उनके हको के लिए जेल जाने और वहाँ के कष्टो के 
-सहन' करने की सलाह मैंने उन्हें दी तब उसका अन्ञीकार उनमें 
से' बहुतो ने ज्ञानपूवंक करने की अपेक्षा मेरे प्रति अपनी श्रद्धा 
और प्रेस के कारण ही अधिक किया था । 


यह लिखते हुए वकालत के समय की कितनी ही मीठी बातें 
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मवक्िर सायी बने 


कलम में भर रही हैं। सैकड़ों मवक्किल मित्र बन गये, सार्वजनिक 
सेवा मे मेरे सचे साथी बने, ओर उन्होने मेरे कठिन जीवन को 
रस-म्य बना डाला था । 


मवकिल जेल से केते बचा ? 


रसी रुस्तमजी के नाम से इन अधपध्यायों के पाठक 

भली-माँति परिचित हैं। पारसी रुस्तमजी भेरे 

अवकिल, और सार्वजनिक कार्य मे साथी, एक ही साथ बने; 
बल्कि यह कहना चाहिए कि पहले साथी बने ओर बाद को सव- 
'क्विल। उनका विश्वास तो मेने इस हृद तक प्राप्त कर लिया था 
कि वह अपनी घरू और खानगी बातो मे भी मेरी सलाह माँगते 
"और उसका पालन करते । उन्हे यदि कोई बीमारी भो हो तो बह 
मेरी सलाह की जरूरत समभते और उनकी और मेरी रहन-सहन 


मे बहुत-कुछ भेद रहने पर भी वह खुद मेरे उपचार करते । 
घर ब्र्‌ 


मवक्ल जेल से कैसे बचा (7 
मेरें इस साथो परे एक बार बड़ी भारी आपत्ति आगई थी । 
हालोँ कि बह अपनी व्यापार-संम्बन्धी भी बहुत-सौं बातें मुझसे 
“किया करते थे, फिर भी एक बात मुमखे छिंपा रक्‍्खी थी । वह 
चुंगी चुरा लिया करते थे। बस्बई कलकत्ते से जो माल मँगाते' 
उसकी चुंगी में चोरी कर लिया कंरंते थे । तंसाम अंधिकारियो से 
उनका राहं*सस्म अच्छा था। इसलिए किसी को उन्नपर शक 
नहीं होता था | जो बीजक वह पेश करते उंसीपर से 'चुगी की ?' 
रकम जोंडू ली जाती। 'शायद कुछ ऐसे भी कमर्चांरी होंगे, 
जो उनकी चोरी की ओर से आँखें मूँद लेते हों । 
... पंरनतु आखा संगत की यह वाणी कद्दी #ठी हो सकती है? 
'कांचों पारो खाबो युँछेचोरीशुंघन | 
एक बार पारसी रुस्तमजी की चोरी पकड़ी गई | तब वंद 
मेरे पास दौड़े आये। उनकी आँखों से आँस निकल ' रहे थे । 
मुझसे' कहा--भाई, मैंने तुमको धोखा दिया है। मेरा |पापः 
आज अकट हों गया है। में।चंंगी की 'चोरी करता रहा हूँ। अब तो 
झुझे जेल भोगने के सिवा दूसरी गति नही है। बस, अब में बरंबाद 
दो गया । इस आफत में से तो आपही भुझे बचा सकते हैं। मैने 
वैसे आपसे कोई बात' छिपा नही रक्‍्ली है; परन्तु यह संभक कर 
कि यह व्यापार को चोरी है; इसका जिक्र आपसे क्या करूँ, यह 
यात मैंने आपसे छिपाई थी । अब इसके लिए पछताता हूँ।! 
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'आत्म-कथा 


,, मेने उन्हे, धीरज़ और ,दिलासा देकर कहद्दा--'मिरा तरीका 
तो,आप, जानते ही.हैं। छुड़ाना न छुड्टाना तो खुदा के द्वाथ है। 
में तो,आपको उसी हवालत में छुड़ा सकता हूँ, जब आप अपना 
गुनाह कबूल, करलें। लक 

यह सुनकर इस भले पारसी का चेहरा उतर गया । 
५, परन्तु मेने आपके सामने कबूल कर लिया, इतना द्वी क्‍या 
काफी नहीं है १! रुस्तमजी सेठ ने पूछा। |, 

+ आपने कसूर तो सरकार का किया है, तो मेरे सामने कबूल 
करने से क्या होगा मेने घीरे-से उत्तर दिया | .- 

:* , अन्त को तो में वही करूँगा, जो , आप, बतावेंगे, परन्तु मेरे 
चुराने वकील--क़ी भी तो सलाह लेलें, वह मेरे मित्र भी हैं।” पारसी 
/रुसमजी ने कहा | _ ., «& था 
., अधिक पूछ-ताछ करने से माद्म हुआ कि यह चोरी बहुत 
दिनों से होती आ रही थी। जो चोरी प्रकड़ी गई थी वह तो 
थोड़ी ही थी । पुराने वकील के, पास,हम ,लोग ' गये । उन्होंने 
सारी बातें सुनकर कहा कि- यह मामला जूरी के. पास जायगा | 
यहां के जरर हिन्दुस्तानी को क्यो छोड़ने लगे ९ 
इन वकील क्रे साथ भेरा गाढ़ा परिचय न था । इसलिए 
पारसी. रुसत्तमजी ने ही जबाब दिया, इसके लिए आपको धन्य- 
चाद है। परन्त इस म॒कदमे में मक्के मि० गाँधी की सलाह के 
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मचक्किछ जेल से कैसे बचा ९ 


अनुसार काम करना है । वह मेरी बातो को अधिक जानते; है । 
आप जो-कुछ, सलाह देना मुनासिब समझें हमें देते रहिएगा । 

/ इस तरह थोड़े मे समेट कर हम रुस्तमजी सेठ की दूकान 
पर गये। ' । * ; 

““ मैंने उन्हे सममाया, मुझे यह मामला अदालत में जाने लायक 
नही दिखाई देता । मुकदमा चलाना न चलाना चुंगी-अफसर-के 
“हाथ में है। उसे भी सरकार के प्रधान वकील की सलाह से काम 
करना होगा। में इन दोनो से मिलने के लिए तैयार हूँ, परन्तु 
मुझे तो उनके सामने यह चोरी की बात कबूल करना पड़ेगी, जो कि 
थे अभी तर्क नहीं जानते हैं। में-तो यह सोचता हैँ कि जो जुर- 
माना वे तजवीज: करदें उसे मंजूर कर लेना चाहिए। बहुत मुम- 
“किन है कि वे भान जायेंगे। परन्तु .यदि न मानें तो फिर आपको 
"जैल जाने के लिए तैयार रहना द्ोगा । मेरी। राय तो यह दै कि 

लज्णा जेल जाने मे नही,, बल्कि चोरी करने मे है। अब;लपब्जा 
“का काम, तो हो चुका; यदि जेल जाना पड़े तो [इसे,ग्रायश्रित्त ही 

सममना चाहिए सच्चा प्रायश्रित्त तो यह है कि अब आगे से 
ऐसी चोरी न करने की प्रतिज्ञा कर लेना चाहिए ।” मैं यह नदी 
कह सकता कि, रुस्तमजी सेठ इन- सब “बातो को ठीक-ठीक 
समम गये हो | वह बद्दादुर आदसी थे ।पर इस समय:हिस्मत 
द्वार गये थे । उनकी इज्जत बिगड़ जाने का मौका आ गया था 
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और उन्हे यह भी डर था कि खुद महनत करक जो यह इमारत 
खड़ी की थी वह कही सारी की सारी न.ढह' जाय । 
उन्होंने कद्दा-'में तो आपसे कद्द चुका'' हूँ कि मेरी गरदन 
आपके हाथ में है। जैसा आप मुनासिब समझें वैसा करे!” 
' भैंने इस सामले मे अपनी'सारी कलां और सौजन्य खर्च 
- कर डाला चुंगी के अफसर से मिला, चोरी की सारी बात मैंने 
पनि'शंक होकर' उनसे कह दी, यह भी कह ' दिया कि आप 
चाहे, तो सब कागज़-पत्र देख लीजिए। पारसी -रुस्तमजी ,को इस 
“घटना पर बड़ा'पश्चात्ताप हो रहा है। है. 0३ 
'  अफसरने 'कहा--मैं! इस पुराने पारसी "को चाहता हूँ। 
“उसने की तो यह वेवकूफी है; 'पर इस मामले में मेरा फर्ज क्या 
| है।' सो आर्प जानते है। 'मुझे तो प्रधान वकील की: आश्षा/के 
अनुसार करनो होगा!। इसलिए आप अपनी सममाने की सारी: 
'कलां का जितना उपयोग कर सके वहाँ करें! . ।। 
// +* “थदि पारसी' रुसमजी को अदालत मे घसीट!।ले. जाने पर 
जोर न दिया जाय तो मेरे लिए बस है । 
इस' अफसर से अभय-दान प्राप्त करके मैंने सरकारी वकील 
” क'साथ पत्र-व्यवेहार शुरू किया और उनसे मिला भी । सुमे 
'कहना चाहिएं कि भेरी सत्य-प्रियता को उन्होंने देख लिया'और 
'उन्के सामने में यह सिद्ध कर : सका कि मैं कोई, बात उनसे 
शभई 


मवक्किरू जेल से कैसे बचा ? 


छिपाता नहीं था | इस अथवा किसी दूसरे मामले में उनसे साबका 
पड़ा वो उन्होने मुझे यह प्रमाण-पत्र दिया था--“मैं देखता हैं कि 
आप जवाब मे ना तो लेना ही नद्दी जानते ।” 

रुसतमजी पर मुकदमा नहीं चलाया गया। हुक्म हुआ कि 
जितनी चोरी पारसी रुस्तमजी ने कबूल की है उसके दूने रुपये 
उनसे ले लिए जायेँ और उनपर मुकठ्मा न चलाया जाय | 

रुस्तमजी ने अपनी इस चुंगी-चोरी का किस्सा लिखकर 
काँच में जड़ा कर अपने दफ्तर मे टॉग दिया और अपने वारिसों 
तथा साथी व्यापारियो को ऐसा न करने के लिए खबरदार कर 
दिया । रुस्तमजी सेठ के व्यापारी मित्रो ने मुझे सावधान किया 
कि “यह सच्चा चैराग्य नही, श्मशान-वैराग्य है।.*, ५; 

पर में नही कह सकता कि इस बात मे कितनी सत्यता होगी। 
जब भैंने यह बात रुस्तमजी सेठ से कही तो उन्होंने जवाब दिया 
कि आपको धोखा देकर में कहाँ जाऊँगा ! 


चोथा भाग समाप्त । 
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पहला अनुभव 


ग्रे देश में पहुँचने के पहले द्वी वे लोग पहुँच चुके थे. 

जो फिनिक्स से ' वापस लौटने वाले थे'। हिसाब' तो 

दम लोगो ने यह लगाया था कि मैं उनसे पहले पहुँच जाऊँगा। 
परन्तु मैं महायुद्ध के कारण लन्‍्दन में रुक गया था, इसलिए 
सेरे सामने यह एक सवाल था कि फिनिक्स-वासियो को रक्लूँ 
कहाँ ? में चाहता तो यह था कि सब एकसाथ ही रह सकें और 
फिनिक्स-आश्रस का जीवन त्रिता सकें तो अच्छा । किसी आश्रस 
के संचालक से मेरा परिचय भी नही था कि जिंससे में उन्हें 
वहाँ जाने के लिए लिख देता । इसलिए मैंने उन्हें लिखा था कि 
रद 


आत्म-कथा 


वे एण्डरुद् साहब से मिल कर उनकी सलाह के मुताबिक 
काम करें | 
पहले वे काँगड़ी-गुरुकुल में रक्‍्खे गये । वहाँ खर्गीय 
श्रद्धानन्दजा ने उन्हें अपने बच्चो की तरह रवखा | उसके बाद 
वे शान्ति-निकेतन मे खखे गये, जहाँ कविवर ने और उनके 
समाज ने उनपर उतनी ही प्रेम-ब्ृष्टि की । इन दो स्थानों पर जो 
अनुभव उन्हे मिला वह उनके तथा मेरे लिए बड़ा उपयोगी 
सावित हुआ । 
कविवर, श्रद्धानन्दजी और श्री सुशील रुद्र को मै एण्डरूज़ 
की 'त्रि-मूर्ति' मानता था । दक्षिण आफ्रिका से वह इन तीनो की 
स्तुति करते हुए थकते नहीं' थे । दक्षिण आफ्रिका मे हमारे स्नेह- 
सम्मेलन की बहुत-सी स्मृतियो मे यह सदा मेरी-ओँखो के सामने 
नाचा करती है कि इन तीन महापुरुषों के नाम तो उनके हृदय 
,म्रे ओर ओठो पर रहते ही थे ।- सुशील रुद्र के परिचय्न में भी 
(एण्डरूज़ ने मेरे,बच्चो को ला दिया था। रुद्र के पास कोई आश्रम 
'चहीं था, ,उ_्तका अपना घर ही था,-परन्तु उस घर का', कब्जा 
उन्होने मेरे इस परिवार को-दे दिया था। उनके बाल-बच्चे 
उनके साथ एक ही दिन मे इतने हिल-मिल गये थे कि वे-फिनिक्स 
को भूल,गये। - ; ,* - 2." “है हो 
जिस समग्र-मै' बम्चई वन्द्र पर उतरा तो वही: मुझे खबर 
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हुई कि उस समय यह परिवार शान्ति-निकेतन से था। ' इसलिए 
गोखले से मिलकर मे वहाँ जाने के लिए. अधीर हो रदा,थां। ' 
“बम्बई में खागत-सत्कार के समय ही मुझे / एक छोटान्ला 
संत्याग्रह करना पड़ा-था। मि० पेठिट के यहाँ मेरे निमित्त स्वागत- 
सभा की गई थी । वहाँ तो खागत का उत्तर ,गुजराती भे:देने की 
मेरी हिम्मत 'न चली । इसःमहल/मे- और आँखो/'को चोधिया 
देनेवाले पहाँ के'ठाट-बाट, में मे जो गिरमिटियो के “सहँवास में 
रहा था, देहात के 'एक गँवार की तरह मालूम 'होता.था ।। आज 
जिस- तरह की. वेश-मूषा भेरी है उससे'तो उस समय का अँगरखों, 
साफा इत्यादि अधिक सभ्य पहनाव कहा जा!सकता'है । फिर 
भी-उस अलक्षत समान्र, से:मै' एक बिलकुल' अलग ' आदमी 
मालूम होता तथा । परन्तु वहाँ तो मेंने ब्योन्त्यो' करके अपना कास 
चलाया ओर फिरोजशाह मेहता! की छाया में जैसे-तैंसे आश्रय 
लिया। ७, + ब #दा के हए आई मा 
ऐसे अवसर पर गुजरातो'लोग भला झुमे क्यो छोड़ने लगे ९ 
खर्गीय उत्तमलाल त्रिवेदी ने भी ' एक 'सभा निमचन्नित की थी १ 
इस सभा के सम्बन्ध मे कुछ बातें मैने पहले ही से जान ली थी । 
गुजराती होने के कारण मि० जिन्नाह भी उसमे आये थे- घह 
सभापति थे या श्रधान वक्ता थे, यह बात मै भूल गया हूँ । 
उन्होंने अपना छोटा और सीठा भाषण अग्रेजी मे किया ओर 


श्द३ 
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मसुम्ते ऐसा याद पड़ता है-कि और लोगों के. भाषण भी अंग्रेज़ी 
मे ही हुए थे । परन्तु जब मेरे बोलने का अवसर आया तब मैंने 
अपना, जवाघ गुजराती ही मे दिया ओर गुजराती तथा हिन्दु- 
स्तानी भाषा विषयक अपना पक्षपात मैंने वहाँ थोड़े शब्दों में 
प्रकट किया । इस प्रकार गुजरातियो की सभा में अंम्रेज़ी भाषा 
के अ्योग के प्रति मेंने अपना नम्न विरोध प्रदर्शित किया । ऐसा 
करते हुए मेरे मन मे संकोच तो बड़ा होता था। बहुत समय 
तक देश से बाहर रहने के बाद जो शख्स खदेश को लौटता है 
बह देश की बातो से अपरिचित आदमी यदि श्रचलित , प्रथा के 
निपरीत आचरण करे तो यह अबव्विक तो न द्वोगा,, यह शंका 
सन में बराबर आया करती थी | परन्तु गुजराती मे जो मैंने उत्तर 
देने का साहस किया उसका किसी ने उलटा अथ नहीं लगाया 
और मेरे विरोध फो सबने सहन कर लिया, यह देखकर मुम्े 
आनन्द हुआ और इसपर से मैंने यह नतीजा निकाला कि मेरे 
दूसरे, नये-से प्रतीत दोनेवाले, विचार भी यदि मैं लोगो के सामने 
रक्‍्खूं तो इसमें कोई कठिनाई नहीं आञवेगी। «7 

, »"इस तरह बम्बई में दो-एक दिन रहकर देश का आरम्भिक 
अनुभव .ले गोखले की आज्ञा से में पून्ता गया। 





(*) 


गोखल्लें के साथ पूना में . 


बकरे बम्बई मे पहुँचते ही गोखले ने मुझे तुरन्त खबर दी 


'+ * कि बम्बई के लाट साहब आपसे मिलना चाइते 
हैं और 'पूना श्गने के पहले,आप उनसे मिल आवें तो अच्छा 
द्वोगा । इसलिए मैं उनसे मिलने गया। मामूली बातचीत होने 
के बाद उन्होने मुझसे कहा-- | ' है ह 

आपसे में एक वचन लेना चाहता हूँ । में यह चाहता हूँ 

कि सरकार के सम्बन्ध में यदि आपको कही कुछ आन्दोलन 
करना हो तो उसके पहले आप मुझसे मिल लें और घातचीत 
करले।! है ९ है 
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मैंने उत्तर दिया कि यह वचन देना मेरे लिए बहुत सरल है,, 
क्योकि सत्याग्रही की हैसियत से मेरा यह नियम ही है कि किसो 
के खिलाफ कुछ करने के पहले उसका दृष्टि-बिन्दु खुद उसीसे 
समम लूँ ओर अपने से जहाँ तक हो सके उसके अनुकूल होने का 
यत्न करूँ । मेंने हमेशा दक्षिण आफ्रिका में इस नियम का पालन 
किया है और यहाँ भी मै ऐसा ही करने का विचार करता हूँ ।” 

लाड विलिग्डन ने इसपर मुझे धन्यवाद दिया और, 
कहा-- हर 

आप जब कभी मिलना चाहे, सुमसे तुरन्त मिल सकेंगे 
और आप देखेंगे कि सरकार जान-बूक् कर कोई बुराई नहीं 
करना चाहती... 
। »मैने जवाब दिया---इसी विश्वास पर तो मै जी रहा हूँ ।” 

अब मैं पूना पहुँचा । वहाँ के तमाम संस्मरणं लिखना मेरे 
सामथ्य के बाहर हैं.। गोखले ने+और भारत-सेवक-समिति के 
सभ्यो ने मुझे श्रेम से पाग दिया। जहाँ तक मुमे याद है 
उन्होंने तमाम सभ्यो को पूना बुलाया था । सबके ' साथ (दिल 
खोल कर मेरी बाते हुई । गोखले की तीत्र इच्छा थी कि में भी 
समिति का सदस्य बनूँ | इधर मेरी तो इच्छा थी ही 4 “परन्तु 
उसके सभ्यो की यह,धारणा हुई कि समितिः्के -आदशे /और 
उसकी काये-प्रणाली मुकसे भिन्न थी। इसलिए वे दुविधा में 
रद्द 
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थे. कि भुझे सभ्य होना चाहिए या नहीं। गोखले की यह सान्‍्यता 
थ्री कि अपने आदश पर दृढ़ रहने की जितनी भवृत्ति -मेरी थी 
उतनी ही दूसरो के आदश की रक्षा,करने और उनके साथ,मिल 
जाने का खभाव भी था| उन्होंने कहा--परन्तु हमारे, साथी 
अभी आपके दूसरों को निभा लेने के इस गुण को नही, पहचानः 
पाये हैं । वे अपने आदशे परःदृढ़ रहनेवाले स्वतन्त्र और निश्चित 
विचार के लोग हैं । मे आशा तो यही रखता हूँ कि बे5- आपको 
सभ्य बनाना मंजूर:कर लेंगे (- परन्तु यदि न भी करे - तो आप 
इससे यह तो दृरगीज न सम्रमेंगे कि आपके प्रति उनका ,ग्रेम-या 
आदर कम है:। अपने इस प्रेम को, अखडित रहने देने-के लिए 
ही थे किसी तरह की जोखिम उठाने से डरते हैं,। परन्तु" आप 
समिति के:बाकायदा सभ्यहो या न-हो, मे तो आपको सभ्य ,मान 
कर ही चलूंगा |” कक 
+ मैंने अपना,.संकल्प उनपर प्रकट कर दिया था । ,समितिः 
का सभ्य बूूँ या न बनूँ, एक,आश्रम की,स्थापना करके!फिनिक्स 
के साथियों क़ो उससे. रखकर मे वहाँ बेठः जाता चाहता। था। 
गुजराती होने के कारण शुजरात के द्वारा सेवा करने की :पूँजी 
मेरे पास अधिक़ द्वोनी चाहिए, इस विचार से शुजरात मे ही 
कहद्दी सिर होने की इच्छा थी। गोखले-को यह विचार पसन्द 
हुआ ओर-उन्होने कहा--.,७ |, ., 
२६७ 


न्ञांत्सनकथा 


4 जरूर आश्रम स्थापित करो । सभ्यो के साथ जो वात चीत 
ऋुईट है उसका' फल कुछ भी निकलता रहे, परन्तु आपके आप्रम 
के लिए धन का प्रबन्ध मैं कर दूँगा । उसे मैं अपना ही आश्रम 
सममूँगा।।! * 

' यह सुनकर मेरा हृदय फूल उठा । चंदा माँगने की मंमट 
से बचा, यह समझ कर बड़ी खुशी हुईं; और इस विश्वास से कि 
आ्रब मुझे अकेले अपनी जम्मेवारी पर कुछ न करना पड़ेगा, 
बल्कि हरएक उलमन के समय मेरे लिए एक पथ-दशेक यहाँ हैं, 
ऐसा मालूम हुआ मानों मेरे सिर का घोक उत्तर गया। 

' गोखले ने खर्गीय डाक्टर देव को बुलाकर कह दिया, गांधी 
न्‍फा खाता अपनी समिति में डाल लो और उनको अपने आश्रम 
-के लिए तथा सार्वजनिक कामो के लिए जो कुछ रुपया चांदिए 
वह देते जाना ।_ । 

' अब में पूना छोड़कर शान्ति-निकेतन जाने' की तैयारी कर 
रहा था । अन्तिम रात को .गोखले ने खास मित्रो की एक पार्टी 
इस विधि से की, जो मुमे रुचिकर होती । उसमें वही चीजें 
अथोत्‌ फल और मेवे मंगवाये थे, जो में खाया करता था । पार्टी 
उनके कमरे से कुछ ही दूर पर थीं । 'उनकी हालत ऐसी न थी 
'कि थे वहाँ तक भी आ सकते, परन्तु उनका प्रेम उन्हें कैसे रुकने 


चछेता ? वह ज़िद करके आये थे, परन्तु उन्हे गश आगया,और 
ेद्८ 
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वापस लौट जाना पड़ा | ऐसा गश उन्हे बार-बार आजाया करता 
था, इसलिए उन्होंने कहलवाया कि पार्दी मे किसी भ्रकार की 
गड़बड़ न होनी चाहिए । पार्टी कया थी, समिति के आश्रम मे 
अतिथि-घर के पास के मैदान मे जाजम बिछाकर दम लोग बैठ 
गये थे और मूंगफली, पिंडलजूर वगेरा खाते हुए श्रेम-बातों करते 
थे, एवं एक दूसरे के हृदय को अ्रधिक जानने का उद्योग करते थे। 

किन्तु उन्तकी यह मूद्धों मेरे जीवन के लिए कोई मामूलीः 
अनुभव नही भा। 


(३) 


धमकी ? 


छू से मुझे अपनी विधवा भौजाई ओर दूसरे कुटठ- 

म्बियों से मिलने के लिए राजकोट और पोरवन्दर 

जाना था । इसलिए मैं राजकोट गया। दक्षिण आफ्रिका में 
सत्यामइ-आन्दोलन के सिलसिले में मैंने अपना पहनावा गिरमि- 
टिया सजूर की तरह जितना हो सकता था कर डाला था। विलायत 
में भी घर में यही लिबास रक्खा था। देश में आकर, मैं काठियावाड़ 
का पहनाव पहनता चाहता था। दक्षिण आफ्रिका में काठियावाड़ी 
कपड़े मेरे पास थे । इससे बस्बई मे मे काठियावाड़ी लिबास में 
अर्थात्‌ कुरता, ऑगरखा, धोती और सफेद साफा पहने हुए उत्तर सका 
थी | ये सब कपड़े देशी मित्र के बने हुए थे । बम्बई से काठि- 
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घम्रकी 


यावाड़ तक तीसरे द्रजे।मे सफर करने का निश्चय था। सो वह 
सफर और अँगरखा मुझे एक'जंजाल मालूम हुए। इसलिए सिफे 
'एक कुरतां; धोती और आठ दुस-आने की काश्मीरी टोपी साथ 
रकखे थे। ऐसे कपड़े पहनने वाला आम तौर पर गरीब आदमियों 
में ही गिना जाता है। इस समय :वीरमगाम ओर बढवाण में, 
झुग के कारण, तोसरे, दरजे के मुसाफिरों 'की जाँच-परताल होती 
थी । भुमे उस समय हलका-सा बुखार था। जाँच! करने वाले अफ- 
सर ने मेरा हाथ देखा तो उसे वह गरम मालूम'' हुआ; इसलिए 
उसने हुक्म, दिया कि राजकोट” जाकर डाक्टर से ' मिलो और 
मेरानाम लिखलिया। *+., + शा एटा #ऋ 

बम्बई से शायद किसीने तार या चिट्ठी भेज दी होगी; इस कारण' 
चढवाण स्टेशन पर दर्जी, मोत्तीलांल, जो वहाँ केःएक प्रलिद्ध प्रजा-।* 
सेवक माने जाते थे, मुझसे मिलने आये । उन्होने सुकसे वीरस- 
गामा-की ज़कात की जाँच-का तथा उसके सस्वन्ध में होनेवा्ली तक- 
लीफो। का ज़िक्र किया मुझे बुखार चढ़ रह! था, इसलिएं 'बात 
करने की इच्छा! कम ही थी । मैने उन्हें थोड़े में द्वी उत्तर दिया 

श्राप जेल जाने के लिए. तेयार'है १! 7 «. ' 5 

*इस समय "मैंने;मोतीलाल को वैसा ही' एक युवक समझा, 
जो. बिना विचारे उत्साह मे हाँ कर लेते हैं। परन्तु उन्होने बड़ी 
शढ़ता के साथ उत्तर दिया |. “ “*' ५. 


श्छ१ 


बाक-कथा 


.' हां, जरूर जेल में चले जायैंगे। प्र आपको हमारा अगुआ 
जनना पड़ेगा | काठियावाड़ी की दैसियत से आप पर हमारा 
पहला दक्त है। अभी तो हम आपको नहीं रोक सकते, परन्तु 
वापस लौटते समय आपको बढवाण जरूर, उतरना पड़ेगा। यहाँ 
के युवकों का काम और उत्साह देख कर आप खुश दोगे। 
आप जब चाहे तब अपनी सेना में हमें भरती कर सकेंगे ।” 

» उस दिन से मोतीलाल पर मेरी नज़र ठहर गई। उनके साथियों 
ने उनकी स्तुति करते हुए कद्दा-- यह भाई हैं तो दर्जी, पर अपने « 
हुनर में बड़े तेज़ हैं। इसलिए रोज एक घंटा काम करके, प्रतिमांस 
कोई पन्द्रह रुपये अपने खर्चे के लायक पैदा कर लेते हैं; शेष साय": 
समय, सार्वजनिक सेवा में लगाते हैं ,ओर हम सब पढ़े-लिखे 
लोगों को राह दिखाते हैं:और शर्मिन्दा करते हैं । 

बाद को भाई मोतीलाल से, मेरा बहुत .साबका पड़ा था 
और मैंने देखा कि उनकी 'इस स्तुति में अत्युक्ति न थी। संत्या- 
प्रह-आश्रम की स्थापना ,के बाद वह हर महीने कुछ दिन आकर 
वहाँ रह जाते । बच्चों को.सीना सिखाते ओर ” आश्रम में सीने 
का काम भी कर जाते। वीरमगाम की कुछ॒-न-कुछ बातें वह 
रोज़ सुनाते | मुसाफिरों को उससे जो” कष्ट होते थे वह उन्हे 
नागवार हो रहा था । मोतीलाल को बीमारी "भर जवानी में ही 
खा गई ओर बढवाण उनके बिना सूना हो गया । है 
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घमकी ? 


राजकोट पहुँचते ही में दूसरे दिन सुबह पूर्वोक्त हुक्म के 
अलझुसार अस्पताल गया । वहाँ तो मै किसी के लिए अजनवी 
नहीं था । डाक्टर मुझे देखकर शर्माय और उस जाँच-कुनिन्दा 
पर गुस्सा होने लगे । मुझे इसमें गुस्से की कोई वजह नही 
मालूम द्वोवी थी। उसने तो अपना फर्ज अदा किया था। एक 
तो मुझे वह पहचानता ही नही था ओर दूसरे पहचानने पर भी 
उसका तो फर्ज यही था कि जो हुक्स मिला उसकी तासील करे। 
परन्तु मैं था, मशहूर आदसी । इसलिए राजकोट में मुझे कही 
जाँच करने के लिए जाने के एचज मे लोग घर आकर मेरी 
पूछ-ठाछ करने लगे। 

तीसरे दर्जे के मुसाफिरों की जाँच ऐसे मामलो में आवश्यक 
है। जो लोग बड़े सममे जाते हैं. वे भी अगर तीसरे दर्ज में 
सफर करें तो उन्हे उन नियमो का पालन जो गरीबो पर लगाये 
जाते है खुद-ब-खुद करना चाहिए और कर्मचारियों को भी 
उनका पक्षपात न करना चाहिए । परन्तु सेरा तो अनुभव यह 
है कि कम्मेचारी लोग तीसरे दर्जे के मुसाफिरों को आदमी नहीं 
बल्कि जानवर»सममतते है। अबे-तबे के सिवा उनसे बोलते नहीं 
हैं। तीसरे दर्जे का मुसाफिर न तो सामने जवाब दे सकता है, - 
न कोई वात कह सकता है। बेचारे को इस तरह पेश आना 
पड़ता है, मानो वह उस कमचारी का कोई नौकर हो। रेल के नौकर 

श्घ् श्जर३. 


खात्म-कथा 


उसे पी: देते हैं, रुपये रेसे छीन लेते 6, उसकी ट्रेन -चुा देते हैं. 
टिकट देते समय उसको बहुत रुलाते दें | ये सत्र बात मैंने खुद 
अतुभव की हैं. इस बुराई का खुवार उसी हालत में हो 
सकता है, जब कि किठने पढ़े-जिखे और घनी लोग गरीब को 
दरह रहने लगे ओर तीसरे दर्ज से सफर करके ऐसी एक भी 
सुदिधा का लाभ न उठाव जो गरीब झुसाफिर वो न मिलती 
हो | और व्हाॉँ की असुविधा, अविवेक, अन्याय और बीभत्सता 
को चुपचाप न सहन करते हुए उसका विरोध फरे और उसको 
मिटा दें ।' ' 
काटियावाइ में से जहाँ-जहाँ गया तद्टा-तहाँ वीरमगाम की' 

जकात की जाँच से होने वाली तकलीपी की शिकाय्ते सैने सुनीं। 

. इसलिए लाड्ड वेहिंगडर्न ने जो निमत्रण मुझे दे रक्खा था 
उसका मेने तुरंद उप्यो इस सम्बन्ध से जितने कागज- 
पत्र मिल छकते थे सच ले देखा कि इन, शिकायतों 
में बहुत तथ्य था | उसको दूर करने के लिए मेने बम्बई-सरकॉरे 
से लिखा-प्ड़ी की । एसके सेक्रेटरी स मिला । लाड वेलिगडन से 
भी मिला। उन्हींने सहानुभूति बत्ताई, परन्तु कहा कि दिल्ली की 
तरफ' से ढील हा रही है । (यदि यह वात हमारे हाथ में होती 

ता हम कभी के इस जकात छो उठा देते । आप भारत- 

सरकार के पास ऋपदी शिकायत छ जाइए सेक्रेटरी ने कद्दा | 
घश्७४ 


किया | 
बक्छण न 
संच्र पढ़े | 


/ है 


' अमकी' 


मैंने भारत-सरकार के साथ लिखा-पढ़ी शुरू की। परन्तु 
यहाँ से पहुँच, के अलावा कुछ भी जवाब न मिला। ,जब भुझे लाडे 
चेम्सफोर्ड से मिलने का अवसर ज्याया तब, अर्थात दो-तीन वर्ष 
की लिखा पढ़ी के बाद, कुछ सुन्त्राई हुईं । लाडे चेम्सफोर्ड से 
मैने इसका जिक्र किया तो उन्होने.इसपर आश्रय प्रकट किया | 
चीरमगाम के मामले का उन्हे कुछ. पता न था । उन्होने मेरी बातें 
गौर के साथ सुनी और उसी समय टेलीफोन देकर वीरमगास के 
कागज-पत्न मेंगाये ओर वचन दिया कि यदि इसके खिलाफ कर्म- 
चारियों का कुछ कहना थ होगा तो जकात रद करदी जायगी | 
इस मुलाकात के थोड़े दही दिच चाद अखबारो मे पढ़ा कि ज्ञकातें 
रद हो गई । 

इस जीत को मेंने सत्याप्रह्द की घुनियाद मानी । क्योंकि 
चवीरमगास के सम्बन्ध में जब बातें हुई तब बम्बई-सरकार के 
सेक्रेटरी ने मुझसे कहा था कि बकूसरा में इस सम्बन्ध मे आपका 
जो भाषण हुआ था उसकी नकल मेरे पास है । और उसमें मेने 
जो सत्याग्रह का उल्लेख किया था उसपर उन्होने अपनी नाशजगी 
भी बतलाई। उन्होने मुकसे पूछा--आप इसे धमकी नहीं 
कहते १ इस प्रकार बलवान्‌ सरकार कही धमकी की परवाह 
ऋर सकती है ९? 

सैंने जवाब दिया--'यह घमकी नहीं है । यह ठो लोकमत को 

रछ४- 


आत्मन्कयां 


शिक्षित करने का उपाय है। लोगो को अपने कष्ट दूर करने के 
लिए तमाम उचित उपाय बताना सुर जैसो का धर्म है। जो प्रजा 
, खतंत्रता चाहती है उसके पास अपनी रक्षा का अन्तिम इलाज 
अवश्य होना चाहिए । आम तौर पर ऐसे इलाज हिसात्मक होते 
हैं ।'प्रन्तु सत्यामह शुरू अहिसात्मक शल््र है। उसका उपयोग 
ओऔर उसकी मयादा बताना मै अपना घर्म सममता हूँ । अंग्रेज सर- 
कार बलवान है, इस बात पर मुझे सन्देह नही । परन्तु सत्याग्रह” 
सर्वोपरि शल्न है, इस विषय में भी मुझे कोई सन्देह नहीं ।' 

: इसपरः उस सममाशर सेक्रेटरी ने सिर हिलाया ओर कहा--- 
देखेंगे ।' " 
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शान्तरि-निकेतन 


र[*कोट से में शान्ति-निकेतन गया । वहा क अष्यापका ., 
“ झऔर विद्यायियो ने मुमपर बड़ी प्रेम-वृष्टि की। 

'खागत की विधि में सादगी, कला ओर प्रेस का सुन्दर मिश्रण था | 
चहाँ काका सा० कालेलकर से मेरी पहली वार मुलाकात हुई |" 

कालेलकर 'काका साहब क्यों कहलाते थे, यह में उस समय 
नहीं जानता था । पर बाद को सालूम हुआ कि फ्रेशवराब देशं- 
'पाण्डे, जो बिलायत में! मेरे समकालीन थे ओर जिनके' साथ 
'बिलायत में भेरा बहुत” परिचय हो गया था, बड़ौदा 'राज्य में 
वंगनाथ 'विद्यालय! का संचालन कर रहे थे। वहाँ की हुंतेरी 
मर 


जआत्म-कथा 


भावनाओं मे एक भावना यह भी थी कि विद्यालय में कुटुम्ब-भाव 
होना चाहिए । इस कारण वहाँ तमाम अध्यापको के कौटु- 
म्बिक नास रखे गये थें। इसमे कालेलकर को 'काका' नास 
दिया था। फडके 'मासा' हुए । हरिहर श्मो अण्णा' बने। 
इसी तरह और भी नाम रक्खे गये । आगे चलकर इस कुट्ुम्ब 
मे आनन्दानन्द (खामी) काका के साथी के रूप मे और पटवर्धन 
(आप्पा) मापा के मित्र के रूपमे इस कुट्ुम्ब मे शामिल हुए । इस 
कुट्ठम्व॒ के ये पाँचो सज्जन एक के बाद एक मेरे साथी हुए। देश- 
पाण्डे 'साहेब' के नाम से विख्यात हुए। साहेब का विद्यालय 
बन्द होने के बाद यह कुट्म्ब तितर-बितर हो गया, परन्तु इन 
लोगो ने अपना आध्यात्मिक सम्बन्ध नही छोड़ा । काका सा० 
तरह-तरह के अनुभव लेने-लगे ,ओर, इसी क्रंम से वह शान्ति- 
निर्कंतन मे रह रहे थे । उसी, मण्डल के एक ओर सज्जन चिन्ता- 
मण शास्त्री भी वहाँ.रहते थे। ये, दोनो संस्कृत पढ़ाने मे सहायता 
देते थे । 0: जाल हक: ४ कक ते. कफहओ 

, ,शान्ति-निकेतन में -मेरे - मएडल को -अलग स्थान से - ठह- 
राया गया था । वहाँ मगनलाल ,ग़ांधी उस मण्डल- की देखभाल 
कर रहे थे और फिनिक्स-आश्रम के तंमाम नियमो-का बारीकी 
से प्रालन कराते थे ।' मैने,, देखा क्रि 5 उन्होने ;शान्ति-निकेतन मे 
अपने प्रंस, ज्ञान और उद्योग-शीलता के क़ारण-अपनी 'सुगन्ध, 
शज्प 


शात्ति-निकेतन 


पैला रक़द्ी थी +-एएडहज तो वहाँ थे ही 4 पीजसन भोथे। 
ल्‍जगदानन्द जाबू , नेपाल व।वू , संत्तेष-चायू , खितिमोहन बाबू , 
:नगीन बाबू , शरद बावू और काली शवू से इनका अच्छा परिचय 
हो गया था | है - ० 
अपगे खमाव के अलुभ्गर में विद्याधिश्य और शिक्षको 

मिल-जल गया ओर शारीरिक-श्रम तथा कम करते के बारे मे 
वहाँ चर्चा करने लगा। मैने सृचित-क्रिया कि बेतनिक ग्सोडग्रा 
की-जरह यदि जिवक और विय्यार्यी ही अपनी स्सोई पकाल तो 
अच्छा हा | रसाईइबर पर आरोस्य आर नीप्त को च्ृष्टि " 

ण देख-भाल करे ओर दिद्यार्थी खावलम्वन ओर स्व 
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दिया परनु कुछ लोग को मेरी वात वहत पण्सद 
बालक को तो वह बहुत हो जच गई, क्योकि उनको तो खभाव 
से ही हर एक नई बात पसंद आग जाया करती है । वस, क्रिर 
क्या भ्रा, अयोग झुरू हुआ । जब कविवर तक यह - बात-प्हुँची 
तो उन्होंने कहा, चद्रि शिक्षक लोगो को यह वात पसंद आ जाय 
तो मुझे यह जरूर +िय'है । उन्होने - विद्यायियो से वहा कि यह 
स्व॒राज्य की कुछ है । । पी 

पीयसन'ने इस प्रयोग को सफ्ल करने मे जी-जान से 


८2] 
छ्रि 


सात्म-कथा 


'सिंहनत की । उनको यह वात बहुत द्वी पसंद आई थी। एक 
ओर शाक काटने वालो का जमघट हो गया, दूसरी ओर अनाज 
“साफ करने वाली मण्डली वैठ गई । रसोई-घर के आस-पास 
शास्त्रीय शुद्धि करने मे नगीन बाबू आदि उठ गये | उनको कुदाली- 
कावड़े लेकर काम करते हुए देख मेरा हृदय बाँखों उछ्धलने लगा। 
परन्तु यह शारीरिक श्रम का काम ऐसा नहीं था कि सवा सौ 
लड़के ओर शिक्षक एकाएक बरदाश्त कर सकें । इसलिए रोज 
इसपर बहस होती । कितने ह्वी. लोग थक भी जाते । किन्तु पीय- 
सेन क्यो थकने लगे ? वह हमेशा हँसमुख रहकर रसोई के किसी- 
किसी काम में लगे ही रहते । बड़े-बड़े बतेनो को माँजना 
उन्हींका काम था । 
बेन मॉजनेवाली ठुकड़ी की थकावट उतारने के लिए कितने 
ही विद्यार्थी वदाँ सितार बजाते। दर काम को विद्यार्थी बड़े 
उत्साह के साथ करने लगे ओर सारा शान्ति-निकेतन शहद के 
छत्ते की तरह गुजार करने लगा । ' 
इस तरह के परिवरततेन जो एक बार आरम्भ होते हैं तो फिर 
वे रुकते नददी। फिनिक्स का रसोरं-बर केवल खावलम्बी ही नहीं था, 
अल्कि उसमे रसोई भी वहुत सादी बनती थी । मसाले वगैरा 
काम में नहीं लाये जाते थे । इसलिए भात, दाल, शाक ओर 
गेहूँ की चीज़ें भाफ मे पका ली जाती थीं । बंगाली भोजन में 


श्प्र० 


घान्ति-निकेतन 


सुधार करने के इरादे से इस प्रकार की एक पाकशाला रक्‍्खी गई 
थीं । इसमे एक-दो अध्यापक और कुछ विद्यार्थी शामिल हुए थे । 
ऐसे प्रयोगो के फल-स्वरूप साव॑जनिक अथोत्‌ बड़े भोजना- 

लय को स्वावलम्बी रखने का प्रयोग शुरू हो सका था । 
परन्तु अन्त,को कुछ कारणो से यह प्रयोग बन्द होगया। मेरा 
यह निश्चित मत है कि थोड़े समय के लिए भी इस जग-चिख्यात 
संस्था ने इस भ्रयोग को करके छुछ खोया नहीं है ओर उससे 
जो कुछ अनुभन्न हुए है वे उसके लिए उपयोगी साबित हुए थे। 
मेरा इरादा शान्ति-निकेतन में कुछ दिन रहने का था । परन्तु 
मुझे विधाता जबदंस्ती वहाँ से घसीट ले गया। मै मुश्किल से वहाँ 
णक सप्ताद्द रहा होझँगा कि पूने से गोखले के अवसान का तार 
मिला । सारा शान्ति-निकेतन शोक मे डूब गया | मेंरे पास सब 
मातमपुरसी के लिए आये। वहाँ के मन्दिर में खास तौर पर सभा 
'छुईं। उस समय वहाँ का गम्भीर दृश्य अपूव था | में उसी दिन 
"पूरा रवाना हुआ । साथ मे पत्नी और सगनलाल को लिया। 

बाकी सब लोग शान्ति-निकेतन मे रहे | 

एंडरूज़ बदवान तक मेरे साथ आये थे। उन्होने मुझसे पूछा, 
“क्या आपको प्रतीत होता है कि हिन्दुस्तान मे सत्याप्रह करने का 
प्रमय आवेगा ? यदि हाँ, तो कब ? इसका कुछ खयाल होता है?” 
पैंने इसका उत्तर दिया--“यह कहना मुश्किल है। अभी तो 
ब्धर्‌ 


खालम-क था न्‍ 


शक साल तक, में कुछ करना नहीं चाहता ।, गोखले ने मुझसे 
वर्चन लिया है कि, मे प्क साल तक भ्रमण , करूँ। किसी भी 
सावजनिक प्रश्न पर अपने विचार न प्रकट करूँ।; मे अक्षरशः 
इस वचन का पालन करना चाहता हैँ | इमके वाद भी मै' तबतक 

कोड्/ बात न कहूँगा, जबतक 'कि/पी प्रश्न पर कुछ कहने की आवब- 

श्यकता न होगी । इसलिए ,मैं नहीं समझता कि अगले पाँच बर्षा 
तक, सत्याग्रह वरने का कोइ अवसर आवेगा ।* 

' यहाँ इतना कहना आवश्यक है कि, 'हिन्द म्वराज्य! मे - मेने 
जो विचार प्रदर्शित किये है. गोखने ,उनपर हँसा करते ओऔरः 
कद्दते थे, 'एक वष तुम हिन्दुस्तान मे रहकर देखोंगे ठो तुम्हारे झे 

विचार अपने-आप ठडे हो जायेंगें ।? 


श्र 


तीसरे दर्जे की मुसच्रित 


ग 


हू 3 


ः खुदान पहुँचकर हम तीसरे दर्ज का टिकट कटाना चाहे 
, , ५ थे, पर टिकिट लेते में बड़ी मुसीबत हुईं । टिकट: 
लेने पहुँचा तो जवाब मिला--दिसरे दर्ज के मुसाफिर के लिए 
पहले से टिकट नहीं दिया जाता ।” तब मैं स्टेशन-मास्टर के पास! 
गया । मुझे वहाँ भला कोन जाने देता ? किसी ने दया करके 
बताया कि स्टेशन-माघ्टर वहाँ है। में पहुँचा | उन्के' पास से भी" 
वही उत्तर मिला । जब खिड़की खुली तब टिकट लेने गया, परंतु 
टिकट मिलना आसान नही था। हड्रे-कट्टे मुसाफिर मुझ जेल 
को पीछे धकेल कर आगे घुस जाते । आखिर टिकट तो किसी' 
तरह मिल गया।' '« '* - ; 
रप३; 


स्थात्म-नकथां 
गाड़ी आई। उसमें भी जो जबर्दस्त थे वे घुस गये । उतरने- 
च्वालों और चढ़नेवालों के सिर टकराने लगे और घक्का-मुक्की होने 
लगी । इसमें भला में कैसे शरीक हो सकता था ९ इसलिए हमस 
तीनो एक जगह से दूसरी जगह जाते | सब जगह से यही जवाब 
मिलता--यहाँ जगह नही है ।” तब में गार्ड के पास गया। 
उसने जवाब दिया--“जगह मिले तो बैठ जाओ, नही तो दूसरी 
गाड़ी से जाना / मैंने नस्मी से उत्तर दिया-- पर मुझे जरूरी 
काम है ।' गा को यह सुनने का वक्त नहीं था। अब में सब 
तरह से हार गया । मगनलाल से कहा--जहाँ जगह मिल जाय 
बैठ जाओ ।' और में पत्नी को लेकर तीसरे दर्जे के टिकट से दी 
'ड्योढ़े दर्जे में घुसा। गाई ने मुमे उसमें जाते हुए'देख लिया था। 
आसनसोल स्टेशन पर गाड ड्योदे दर्जे का किराया लेने 
'आया। मैंने कहा--आपका फर्ज था कि आप मुमे जगह 
“बताते । वहाँ जगद् न मिलने से में यहाँ बेठ गया | मुझे तीसरे 
"दर्ज मे जगह दिलाइए तो मै वहा जाने को तैयार हूँ ।' 
गाडे सा० बोले--मुमसे तुम दलील न करो। मेरे पोस 
जगह नहीं है, किराया न दोगे तो तुमको गाड़ी से उतर जाना 
घ्होगा । है... : 5 
मुर्के तो किसी तरह जल्दी पूना पहुँचना था । गाड से लड़ने 
के लिए मेरे पास समय न था, न सुविधा ही थी। लाचार द्ोकग 
स्श्घ 


तीसरे दर्ज की म्ुसीबत- 


मैंने किराया चुका दिया । उसने -ठेठ पूना तक का ड्योढ़े दर्जे 
का किराया वसूल किया । मुझे यह अन्याय बहुत अखरा । 
,  “झुबह हम मुगलसराय आये । मगनलाल को तीसरे दर्जे मे” 
जगह मिल गई थी। वहाँ मैने टिकट-कलेक्टर को सब दाल 
सुनाया और इस घटना का प्रमाण-पत्र मैने उससे माँगा | उसने 
इन्कार कर दिया। मैने रेलवे के बड़े अफसर को अधिक श्ड़ाः 
वापस मिलने के लिए द्रख्वास्त दी | उसका उत्तर इस आशय 
का, मिला--पअ्रमाण-पत्र के बिना अधिक भाड़े का रुपया लौटाने 
का रिवाज-हमारे यहाँ नही है । परंतु यह आपका मामला है, 
इसलिए आपको लोटा देते हैं । बदेवान से -सुर्गलसराय तक का 
अधिक-किराया वापस नहीं दिया जा सकता ।' 
, - इसके बाद तीसरे दर्जे के सफर के इतने अनुभव हुए हैं कि. 
उनकी एक पुस्तक बन सकती दै। परंतु प्रसज्ञोपात उनका जिक्र करने 
के' उपरान्त इन अध्यायो मे उनका समावेश नहीं हो सकता। 
शरीर-प्रकृति की प्रतिकूलता के कारण मेरी तीसरे दर्जे की यात्रा 
बन्द हो गई है । यह बात मुझे; सदा खटकती रहती है और 
खटकती रहेगी । तीसरे दर्ज के सफर मे कर्मचारियों की 'जो- 
हुक्‍मी' की ज़िल्नत तो उठानी ही पड़ती है, परन्तु तीसरे दर्जे के 
यात्रियो की जहालत, गंदगी, खाथ-भाव और अज्ञान का भी 
कम अनुभव नही होता । खेद की वात तो यह है कि बहुत बार 
र्प्५ 


अआत्मन्कथा 


-तो सुसाफिर जानते ही नहीं कि वे उद्दण्डता करते हैं या गंदगी 
चढ़ाते हैं या खार्थ साधते हैं| वे जो-कुछ करते हैं वह उन्हे खाभा- 
“विक मालूम होता है । और इधर हम जो सुवारक कहे जाते हैं, 
उनकी बिलकुल परव्वाह नहीं करते । 
कल्याण जंक्शन पर हम किसी तरह थके-मांदे पहुँचे | 
“नहाने की तेयारी की । मगनलाल और मै स्टेशन के नत्न से पानी 
लेकर नहाये । पत्नी के लिए में कुछ तजवीज कर रहा था कि 
“इतने में भारत-सेवक-समिति के भाई कौल ने हमको पहचाना | 
वह भी पूना जा रहे थे | उन्होने कहा- इनको तो नहाने के लिए 
“दूसरे दर्ज के कमरे मे ले जाना चाहिए ।” उनके इस सौजन्य 
ने लाभ उठाते हुए मुझे संकोच हुआ । में जानता था कि पत्नी 
"को दूसरे दर्जे के कमरे का लाभ उठाने का अधिकार न था । 
“परन्तु मैंने इस अनोचित्य की ओर से उस समय आँखें मूँदः लीं । 
सत्य के पुजारी को सत्य का इंतना उल्लंत्रन भी शोभा नहीं देता। 
'यत्ती का आम्रह नहीं था कि वह उसमें जाकर नहावे । परन्तु पति 
के नोह-रूपी सुवण पात्र ने सत्य को ढाँक लिया था ।. / 77: 
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ना पहुँचकर उत्तर-क्रिया इत्यादि से निवृत्त हो हंस 

७. सब लोग इस बात पर विचार करने लंगे कि समिति 

जका काम कैसे चलाया जाय और मे उसका सभ्य वनूँ'यां नही। 

इंस समय मुमपर बढ़ा बोक आपड़ा थां। गोखले के जीतेजी मुझे 

समिति मे प्रेवेश करने की आवश्यकता दी नहीं थी। में तो सिर्फ 

गोखले की आज्ञा और इच्छा के अधीन रहना चाहता था | यह 

स्थिति मुझे भी 'पसन्द थी, क्योकि भारतंवर्ष के जैसे तूफानी 

समुद्र मे कूदते हुए मुझे एक दक्ष कर्णधार की आवश्यकता 

थी और गोखले जैसे कर्णंधार के आश्रय मे में अपने को सुरक्षित 
सममाता था। हु हु ह 


जखात्मनकथा 


अब मेरा सन कहने लगा कि सुझे ।समिति मे प्रविष्ट होने 
के लिए ज़रूर प्रयत्न करना चाहिए | मैंने सोचा कि गोखले की 
आत्मा यही चाहती होगी । मैंने बिना संकोच के हृढ़ता के 
साथ प्रयत्न शुरू किया। इस समय समिति के सब सदस्य वहाँ मौजूद 
थे। मैने उनको समभाने और मेरे सम्बन्ध में जो भय उन्हे था 
उसको दूर करने की भरसक कोशिश की । पर मैंने देखा कि 
सभ्यो मे इस विषय पर मत-भेद्‌ था। कुछ सभ्यो की राय थी 
कि मुम्के समिति में लेलेना चाहिए और कुछ दृढ़वा-पूवंक इसका! 
विरोध करते थे । परन्तु दोनो के मन में मेरे अति श्रेम-साव की 
कमी न थी । किन्तु , हाँ, मेरे प्रति प्रेम की अपेक्षा समिति के प्रक्ति 
उनकी वफादारी शायद्‌ अधिक थी, मेरे प्रतिश्रंम से तो कम 
किसी हालत में न थी । 

इससे हमारी यह सारी बहस सीठी थी ओर केवल सिद्धान्त 
पर ही थी । जो भित्र मेरा विरोध ऋर रहे थे उनका यह्‌ खयाल 
हुआ कि कई बातों मे मेरे और उनके विचारों मे जमीन-आसमान 
का अन्तर है । इससे भी आगे चलकर उनका यद्द खयाल हुआ. 
कि, जिन ध्येयो को सामने रखकर गोखले ने समिति की रचना 
की थी, मेरे समिति मे आजाने से उन्हीं के जोखिम मे पढ़ जाने. 
की सभावत़ा थी ओर यह बात उन्हे खाभाविक तौर पर द्वी असह्य 
मालूम हुई । बहुत-छुछ चच्चों हो जाने के ,बाद हम अपने-अपने 
अष्प- 
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घर गये.। सभ्यो ने अन्तिम निर्णय सभा की दूसरी 'वैठक तक 
स्थगित, रक्खा । डा हे 
घर जाते हुए मैं बड़े विचार के भैँवर में पड़ गया | बहु-मत 
के बल पर मेरा समिति में दाखिल होना क्या उचित है? क्‍या 
गोखले के प्रति यह भेरी वफादारी "होगी! यदि बहु-मत मेरे 
खिलाफ हो जांय वो क्या ईससे में समिति 'की स्थिति को विषम 
बनाने का निमित्त ने बनूंगा ? सुमे यह साफ दिखाई- पड़ा कि' 
जबतक 7 समिति के सभ्यों मे मुझे ' सदत्य बनाने के विषय में" 
मतनभेद, हो . तबतक मुझे खुद ही उसमें दाखिल दो जाने कां 
आम्रद छोड़ देना चाहिए, और इस तरद्द विरोधी पक्ष को नाजुक 
'स्थिति में पड़ने से बचा लेना चाहिए। इसीमें मुझे समिति 
और गोखले के श्रति अपनी . वफादारी दिखाई दी। अन्‍्तरात्मा 
में यद निर्णय होते द्वी तुरंत मैंने श्री शास्री को पत्र लिखा कि 
आप मुझे सदस्य बनाने के विषय में सभा न घुलावें। विरोधी 
पक्त को मेरा यद निश्चय बहुत पसंद आया | वे घर्म-संकट में से 
बच गये । उनकी मेरे साथ स्नेह-गांठ अधिक मज़बूत हो गई । 
ओर इस तरह समिति में दाखिल होने की मेरी दरख्वास्त फो 
वापस लेकर मैं समिति का सच्चा सभ्य बना | 
अब अनुभव से मे देखता हैँ कि मेरा वाकायदा समिति का 
सभ्य न होना ठीक ही हुआ | और कुछ सभ्यों ने मेरे सदस्य 
१६ श्प्ड - 
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जनने का जी विरोध किया था-्वद्द वास्तविक “था | अनुभव ने 
दिख्लला दिया है कि उनके ओर मेरे सिद्धान्तो में भेद थाः ॥ परंतु 
सत-सेद जान लेने के बाद,भी- हम लोगों' की आत्मा में:कभी 
अन्तर न पड़ा । नःकभी मरने-मुटाव/द्वी हुओःसतन्भेद रहते हुए 
भी/ हम. बन्धु औरे मिन्र बने हुए: हैं। स्सितिं का-स्थांन मेरे लिए 
यात्रा-स्ंथल हो गया है ।, लौकिक दृष्टि .से भले द्वी में उसका सर्भ्य' 
न बना हूँ; परःआध्यात्मिक दृष्टि से तो/हूँ ही। लौकिक सम्पन्ध 
की अपेक्तो आध्यात्मिक संबंध अधिक कीमती हैः आध्यात्मिक 
संबंध से:हीन॑ लोकिंक सम्बन्ध श्राणनद्वीन' शरीर के समोन'हैं 7 





५ जुन्‍मेडाक्टर प्राशजीवनदास' मेहता से मिलने रेंगून' 
“, :>-जाना था ।रास्ते'में. कलकत्ता में. श्री भूपेस्द्रनाथ बसुं 
के निम॑न्त्रण से में उनके-यहाँ- ठहरा । यहाँ तो मैंने वंगालं के 
फशष्टाचार की हृद-देखी । इन दिलों में! सिफ़े फलाहार ही करता 
था । मेरे'साथ मेरा पुन्न रामदास: भी था ।' मूपेन्द्र बाबू के यहाँ 
जितने फल और मेवे कंलकंत्ता मे मिलते थे सबलाकर जुटाये गये' 
थे । स्त्रियों ने रातो-रात जग कर्र बादामः पित्ता बगैर को भिंगों- 
'कर उनके छिलके निकाले थे | तरह-तंरह के फल भी ' जितना हो 
सकता था सुरुचि और चतुराई के साथ तैयार किये गये थे+ः 
र्६१ः 
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मेरे साथियो के लिए तरह-तरह के पक्कान्न बनाये गये थे ॥ इस 
प्रेम और विवेक के आन्तरिक भाव को तो मैं समझा ; परन्तु 
यह बात मुझे असद्य माल्स हुईं कि एक-दो मेहमानों क्रे लिए 
सारा घर दिन-भर काम में लगा रहे। किंतु इस संकट से बचने 
का मेरे पास कोई उपाय न था। रंगून जाते हुए जहाज़ में मेंने 
डेक पर यात्रा की थी । श्री बसु के यहाँ यदि प्रेम की मुसीबत 
थी तो जहाज में प्रेम के अभाव की | यहाँ डेक के यात्रियों के 
कष्टों का बहुत बुरा अनुभव हुआ। नहाने की जगह इतनी गंदगी 
थी कि खड़ा नहीं रहा जाता था। पाखाना तो नरक ही सममिए। 
मल-मृत्र को छूकर या लांघ कर ही पाखाने में जा सकते थे+ 
मेरे लिए ये कठिनाइयाँ बहुत भारी थीं । मैंने कप्तान से इसको 
शिकायत की । पर फ़ोन सुनने लगा ९ इधर यात्रियों ने भी खूब 
गन्द्रगी करूकरके . डेक॑ को बिगाड़ !रक्खा था १ “जहाँ बैंठे होते 
वहीं थुक देते, वहीं तम्बाकू क्री पिचकारियाँ चला देते;' वहीं! खा- 
पी-कर छिलके और कचरा डाल देते |: बांत-चीत की 'आवाज 
ओर शोर-गुल का तो 'कहना ही क्या ९ हर*शख्स जितनी' होती 
थी ज़्यादह जगह रोक लेता,या, कोई किसी की सुविधा का जरा' 
भी, खयाल न करता ,था । खुद जितनी जगह पर कब्जा फरते 
उससे ज्यादा जगह सामान से रोक लेते। ये दो दिन 'मैंने राम-रामत 
करके बिताये। 
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' छुम्म 
४ , रंगून पहुँचने पर मैंने एजेण्ट को इस दुर्देशा कीःकथा लिख 
भेजी:।' लौटते वंक्त'भी में आया तो- डेक हो में; परन्तु उस चिट्ठी 
के तथा “डाक्टर मेहता के .इन्तज़ाम के फल-सवरूप उतने कष्ट न॑ 
उठाने पड़े | ५ हट 8 उ् हैह पीक जड गक्त के | कप 
/ मेरे फलाहार की मंमट यहाँ भी आवश्यकता से अधिक की 
जाती थी । डाक्टर, मेहता से तो मेरा ऐसा सम्बन्ध है कि उनके 
घर को में!'अपना घर समम ,सकता हूँ।। इससे मैंने खाने की 
चीजों की संख्या।तो कम कर दी थी; परन्तु अपने * लिए. उसकी 
फोई मयोदा नहीं बनाई थी । इससे .' तरह-तरह: का' मेवा वहाँ 
आता ओर में उसका विरोध न' करता । उस समय मेरी हालत 
यह थी कि यदि तरह-तरह की न्‍्यीजें होतींतो वे ऑखः ओर 
जीभ को रुचती थीं १ खाने 'के वक्ताका कोई ,चन्धन।तो था हा 
नहीं । में' खुद जल्दी खाना पसन्द करता था, इसलिए बहुत देर 
नहीं होती थी, हालाँ की रात को आठ-नो तो संहज बज जाते।' 
इस साल (१९१५) हरद्वार में कुम्स का सेला पड़ता थां। उसमें 
जाने की मेरी प्रबल इच्छा थी'। फिर मुमे महात्मां मुंशीरामजी के 
देशन भी फरने थे ,। कुंभ के मेले के अवछर पर गोखले के सेवक- 
समाज ने एक बड़ा खयं-सेवक-दल भेजा था उसकी व्यवस्था 
का भार श्री हृदयनाथ कुंजरू को सौंपा गया था | स्वर्गीय डाक्टर 
देव भी उसमें थे-। यह बात तय पाई कि उन्हे मदद देने के लिए 
श्ध्े 


आका-कथा 


मैं'भी अपनी डुकड़ी को लें जाऊँ। इसलिए मंगनलाल गांधी 
शान्ति-निकेतन वाली हंमारी दुकड़ी को लेकर मुझसे पहले हरद्वार 
पहुँच गये थे। में भी रंगून से लौटकर उनके साथ शामिल हो | गयाई 

कलकत्ते से हरद्वार पहुँचते हुए रेल मे खूब आफत उठानी 
पड़ी । डिब्बों मे कभी-कभी तो रोशनी तक भी न होती । सहा- 
रनपुर से तो यात्रियो की मवेशी की तरह डिव्नरों में भर दिया था ॥ 
खुले डिब्बे, ऊपर से मध्याह्का सूर्य तप रहा था; नोचे, लोदे को 
ज़मीन गरम हो रही थी | इस मुसीवत का क्‍या पूछना ९ फिर 
भी भावुक, हिन्दू प्यास से गला सूखने पर भी मुसलमान * पानी 
आता तो नही पीते । जब हिन्दू पानी की आवाज़ आती तभी: 
पानी पीते । यही भावुक हिन्दू , दवा मे जब डाक्टर शराब देते 
हैं,.मुसलमान या ईसाई पाती देते हैं, मांसका सल देते हैं, तब 
उसे पीने में संकोच नही करते । उसके सम्बन्ध मे तो पूछताछ 
करने की आवश्यकता द्वी नही सममते । 

:हमने यह बात शान्ति-निकेतन में ही देख ली थी कि हिन्दु- 
स्थान मे भंगी का काम करना हमारा विशेष काये हो जायगा | 
स्वयंसेवको -के लिए वहाँ किसी धर्मशाला से तंबू ताने गये थे ६ 
पाखाने के लिए डाक्टर देव ने गड्ढे खुंदवाये थे; परन्तु उन्की 
सफाई का इन्तजाम तो --ब्ह उन्हीं थोड़े मेहतरों से करा सकते थे, 
जो ऐसे समय वेतन पर मिल सकते थे । ऐसी दशा मे मैंने यह 
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+ ऊन 
अंस्ताव किया कि गड़ढों में मलं को समय समय पर मिट्टी से 
टाँकना तथा और तरह से-सफाई रखंना, यह काम :फिनिक्स के 
स्वयंसेवकों के जिसमे कियां जाँय । डोकंटरं देव ने इसे 'खीकांर 
किया । इस सेवा को माँगकंर लेने वाला तो था मैं; परन्तु उसे 
पूरा करने का बोमा.उठानें-चाले थे मेगनलाल गाँधी | / ' 7: 
+ मेरा काम वहाँ क्‍या था? डेरे में वैठकर जोः-अंनेक यात्री 
आते उन्हे-द्शेन देना।ओर उनके साथ घर्म-चर्चा: तथा दूसरी 
बातें करना-।- दशन देते-देते .में ' घबरा ,छठों, ” उसंसें” झुमे एक 
मिनट की -भी-फुरसत नहीं मिलेंती थी। मैं। नहाने जाता'तो 
वहाँ भी मुझे दशेनामिलाषी' अकेला नहीं छोड़ते । और फलाहार 
के।|सम्य तो एकान्त मिल हों 'कैंसे खकता था? तम्वू में; कहीं। मी 
एक पल के लिए अकेला न बैठता, दक्तिण आफ्रिका में जो कुछ सेवी 
मुमसे हो सकी उसका इतना गदरों असर सारे भरत-खण्ड में 
हुंआ होगा, तहं बात मैंने हरद्वार में ही अनुभव की । 7 

:-मैंतो मानो चक्की के “दोनों पा्टों मे” पिसने लेगा. .जददाँ 
लोग पहचानते नही वहाँ तीसंरे दर्ज के यात्री के रूप में' मुसीबत 
उठाता; जहाँ ठहर जाता वहाँ दशेनोथियों के भ्रम से घंबरा जाता । 
दो' में से कौन सी स्थिति अधिक दयाजनक है, यह मेरे लिए 
कहना बहुत' बार मुश्किल हुआ है। हाँ, इतना तो जानता हूँ कि 
दर्शनारथियों के प्रदर्शन से मुझे शुस्सा आया है और मन ही मन तों 
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उससे अधिक बार संताप हुआ है, तीसरे दर्जे की :मुसीबतो से 
सिफ मुझे कष्ट दी उठाने, पड़े हैं,: गुस्सा मुझे शायद ही आया 
दी; कोर इस कष्ट से तो. मेरी उन्नति द्दी हुई | ।.) ५ ४, ७ ४#* 
, ८: इस समय मेरे शरीर, में, घूमने-फिरने! की शक्ति अच्छी थी । 
इससे में इधर-उघर ठीक-ठीक घूम-फिरःसका/। उस, समय मैं 
इतना असिद्ध नहीं हुआ था कि जिससे: रास्तो में ,चलना भी 
मुश्किलःद्दोता,हो 4 इस अ्रमण, में मेंने ,लोगों.की )धर्म-भावना की 
अपेक्षा-उनकी लापुवांहदी, अधीरता, पाखण्ड और अब्यवस्थितेंता 
भ्रप्रिक देखी 4, साधुओं के और जमातों -के।तो दल/डूट पढ़े-थेी 
ऐसा-मारदुृम होता था मानों वे महज, मालपूए और खीर खाने 
के लिए ही जन्मे।हों-॥ यहाँ मैंने पाँच पांवे घाली- गाय*देखी + 
उसे देख कर मुझे चड़ा आम्य हुआ;:परन्तु अछु भवी आदमियों 
ने तुरंत मेरा अज्ञान दूर कर;दिया।। यह-पांच पेरोंवाली-गाय 
तो दुष्ट ओर लोभी लोगों का;शिकार थी--बलिदान था जीते 
चछड़े के पेर- काट कर गाय के कन्घे का चमड़ा चीर कर उसमें 
चिपका दिया जाता थाःऔर ।इस- दुह्देरी घातक क्रिया के द्वारा 
भोले-भाले, लोगों को द्नि-दृहाड़े ठगने का उपाय निकाला गया 
था ! कौन हिन्दू ऐसा है, (जो इस पाँच पाँव वाली गायके दशेन 
के शिए न उत्सुक हो ९ इस पाँच पॉव वाली गाय के लिए -वह्‌ 
जितना ही दान दे उतना ही कम |! , 

श्ध्द 


/ #अंबः कुम्भ का' दिन आया मेरे लिए वह घड़ी धन्य थी । 

परन्तु मैं तीर्थयात्रा की भावनां से हँरह्वार नहीं गया था ।: पविं- 
त्ता आदि के लिए तीर्थक्षेत्र। में जाने का मोह . मुके कभी न 
रहां। मेरा खयाल यह था कि संत्रह लाख आदसियों में” सभी 
पाखरडी नहीं हो सकते.। यह: कद्दा जाता था कि मेले में सन्रह्‌ 
लाख आदमी/इकट्टे हुए थे ।' मुझे इस विषय में कुछ सन्देद्द,नहीं 
था कि इनमें असंख्य लोग पुएंय कमाने के लिए, अपने को शुद्ध 
करने के लिए, आयेथे । परस्तु इस प्रकार की श्रद्धा से आंत्मां की 
उन्नति होतीहोरगी, यह ऋदना असम्मव नहीं तो मुश्किल जरूर है । 
*', बिछौने से पड़ा-पढ़ा . में विचार-सांगरः सें डूब,गया, “चारो 
ओर फैले इस पाखण्ड ,मे वे पचिन्न आत्मायें. भी हैं ९ वे लोग' ईश्वर 
के दरबार में दर्ड के पात्र नही मांने जा सकते। ऐसे समय 'हर- 
झ्वार में आना ही यदिं.पाप हो तो फिर मुमे प्रंकट रूप से उसका 
विरोध करंके कुम्भ: के दिन वो हरद्वार अवश्य छोड़ देना चाहिए । 
यदि यहाँ आना ओर कुम्भ के दिन रहना पाप न हो तो मुम्े 

कोई कठोर त्रत लेकर इस प्रचलित पाप का आयश्रवित्त करना 
चाहिए। आत्मशुद्धि करनी चाहिए।” मेरा जीवन ब्रतों पर रचा 

गया है, इसलिए कोई कठोर त्रत लेने का निम्चय किया । इसी 
समय कलकत्ता और रंयून में मेरे निमित्त यजमानो को जो 
अनावश्यक परिश्रम करना पड़ा उसका भो स्मरण हो आया। 
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इस कारण ' मैंने भोजन क्री वस्तुओं क़ी। संख्या मयोद्त कर 
लेने का और शाम को अंधेरे के पदले।भोजन'कर: लेने का अत 
लेना.निम्रित किया। मैंने सोचा कि यदि: में अपने भोजन की 
मेयांदा नहीं खेखूँगा तो।यजमानों के लिए बहुत असुविधा-जनकः 
होता रहेँगा और सेवा करने, के बजाय उनकीःअपनी सेवा करने! 
मे।लगांवा रहूँगा ।। इसलिए चौबीस घरों में -पाँच चीज़ोंःसे 
श्रधिक ने. खाने का और रात्रि-भोजन-त्याग का ' ब्रत ,ले लिया.॥ 
दोनो की कठिनाई का पूरा-पूरा विचार 'कर लिंयाथा। इन .ब्रतों 
में -एक' भी' अपवाद न रखने का“निश्चय किया;। जीमारी,में . दवा 
के रूप में ज्यादा चीजें लेना या.न लेना, दवा को भोजन की 
धस्तु में गिनना' या ने गिनना, इन/सब बातो-का विचार करं लिया 

ओर।/निश्चय किया (कि खाने की कोई चीज पाँच से अधिक न 
हँगा-। इन दो अतो को आज! तेरह! साल हो गयें। इन्होने मेरी 
खासी परीक्षा-की है, परन्तु जहाँ एक ओर उन्होने परीक्षा'की है 

तहाँ उन्हींने मेरे'लिए ढाल-की भी काम दिया है;। ' मैं मानतां हूँ 

कि इन ज्नतों ने मेरी आयु बढ़ा दी है,इनकी बदौलत मेरी घारणा 

है कि मैं बहुत बार बीमारियों से बच गया हैँ। ' 


बन 





श्ह्ष्र 


' हु 


अर मन 


लच्मण-भफला 


कप्य 


हाड़-जैसे 'दीखनेवाले,. महात्मा मुन्शीराम के दशन 

करने ओर उनके शुरुकुल को देखने जब मैं गया 

वब मुझे बहुत शान्ति मिली । “हरह्वार के कोलाहल और गुरुकुल 
की शान्ति का भेद स्पष्ट दिखाई देता था | महात्माजी ने मुमपर 
भरपूर भ्रेस़ की वृष्टि की जह्मचारी लोग मेरे पास से हटते ही नहीं" 
थे। रामदेवजी से भी उसी समय मुलाकात हुई और उनकी कार्य- 
शक्ति को मैं तुरत्त पहचान सका था। यद्यपि हमारी मत- 
मिन्नतां हमें उसी समय दिखाई पड़ गंई थी; फिर भी हमारे 
आपस में. स्नेह गाँठ वेंध-गई । गुरुकुल में औद्योगिक शिक्षण का 
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प्रवेश करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में रामदेवजी तथा दूसरे 
शिक्षको के साथ मेरा ठीक-ठीक वातोलाप भी हुआ । इससे 
'जल्दी ही गुरुकुल को छोड़ते हुए मुमे दुःख हुआ । 

“क्ष्मण-मूला' की तारीफ मैंने बहुत सुन रखी थी | ऋषि- 
केश गये बिना हरद्वार न छोड़ने की सलाद मुझे बहुत से लोगो 
ने दी । मैंने वहाँ पेदल जाना चाह । एक मजिल ऋषिकेश की 
'और दूसरी लक्षमण-मूले की की-। . 

ऋषिकेश में बहुत से संन्‍्यासी मिलने के लिए आये थे । 
उनमे से एक को मेरे जीवन-क्रम में बहुत दिलचस्पी पेदा हुई । 
“फिनिक्स-मण्डली मेरे साथ थी ही । हम सबको देखकर उन्होने 
'बहुतेरे प्रश्न पूछे । हम लोगो में धर्म-चर्चा भी हुई । उन्होने देख 
लिया कि मेरे अन्द्र तीम्र*घर्मभाव है। में! 'गंगा-स्नानें करके 
आया था औरमेरा शरीर ख़ुलाःथां । उन्होने “मेरे सिर पर न 
पध्ोटी,देखी और न बदन पर जनेऊ। इससे उन्हे 'ठुःख ' हुआ 
और उन्होंने कद्दा--, , + ६ (« 5 

“ “शाप हैं तो आस्तिक,परन्तु शिखा-सूत्र नहीं रखते; इंसेसे 

>ऋम जैसो को दुःख द्ोता है। हिन्दू-धर्म की ये दो बाह्म-संज्ञायें हैं 
ओर प्रत्येक हिन्दू को इन्हें घारणाकरना-चाहिए/! ' “7 ' 

जब मेरी उमर कोई दस/वर्ष की रही होगी'' तब पोरबन्द्र 
में ज्रह्मणों के जनेझ से बैंधी चाबियों की मंकार मैं! सुना 'करंता 
डे०० 


लद्ष्मण-शूलए 


था और उसकी मुझे ईष्यों भी होती थी। सन में यह भाव उठा 
करता कि मै इसी तरह जनेऊ मे चाबियाँ लटका कर मंकार किया 
करूँ तो अच्छा हो । काठियावाड़ के वैश्य कुडुम्बो मे उस समय 
जनेऊ-का रिवाज नही था। हाँ, नये'सिरे से इस बात॑,काप्रचारं अल < 
बत्ता हो रहा ,था कि द्विज-मात्र को जनेऊ अवश्य पहनना चाहिंए।॥ 
उसके 'फल-स्वरूप गांधी-कुदुम्ब के कितने द्वी लोग जनेऊ पहनने 
लगे थे.। जिम्र न्राह्मण ने हम दो-तीन सगे-सम्बन्धियों को .। रामर 
रक्षा का, पाठ सिखायां था, उसीने हमें जनेझ पहनाया । “मुझे 
अपने पास चाबियाँ रखने का कोई प्रयोजन नहीं था । तो भी 
मैंने दो-तीन' चाबियाँ;लटका ली ।“ जब वह जनेऊ टूट गया तब 
उसका मोह उत्तर गया था या; नही, यह" तो याद नहीं पड़ता; 
परन्तु मेंने नया जनेऊ फिर नही।पहना ।*.'* कम 
बढ़ी उमर मे- दूसरे लोगो ने फिर हिन्दुस्दान मे तथा दत्तिएर 
आफ्रिका :मे - जनेऊ पहलनाने क़ा , प्रयत्न: किया 'था-। परन्तु 
उनकी दलीलों का असर मेरे दिल पर 'नहीं 'हुआ ।' शूद्र यदि 
जनेऊ-नहीं पहन सकता तो फिर दूसरे लोगो को क्यो पहनना" 
चाहिए १ जिस७बाह्म-चिन्ह का रिवाज हमारे कुटुस्ब मे ।नही थाः 
उसे धारण करने का एक भी सबल (कारण मुझे नहीं “दिखाई 
दिया । मुझे जनेऊ से अरुचि नहीं थी। परन्तु उसे पहनने के 
कारणों का अभाव मालूम होता था । हाँ, पेष्णव होने के कारए 
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मं:कणठी, जरूर पहनता था। शिखा तो घर के: बड़े बूंढें' हम 
आइयों के सिर पर रखवाते थे; परन्तु विलायत में सिरे! खुला 
रखना पड़ता.था । गोरे लोग देखकर हँसेंगे 'औरः हमें जंगली 
“सममेंगे, इस :शर्म, से शिखा कटा डाली थी। मेरे भतीजे छुंगनलाले 
गांधी ज़ो दक्षिण आफ्रिकाः में मेरे.सांथः रहते थे, बड़े भाव के 
साथ शिखा रख रहें थे.। परन्तु इस वहमसे से कि उनकी” शिखा 
-बहाँ साथ जनिक कासों' सें।बाधा 'डालेगी, मैंने उनके दिले की 
दुखाकर भी. छुड़ादीन्‍थी । इस तरह शिखा से: झुंके “उंसा समय 
शर्म लंगती थी । # ७ «7 + | भ!) पह 
* + इन. स्वामीजी .से मैंने यह सब कथों सुना्कर/केंद्ा-+ 7 
५» जनेऊ तो मैं घारण नहीं करूँगा; क्योंकि  अंसंर्य हिन्दू 
जनेऊ नहीं पहनते हैं. फिरभी वे दिन्दू समझे जाँते हैं; 'तो फिर 
सैं।अपने लिए /उसक़ी ज़रूरत: नहीं देखता ॥फिर॑- जंनेऊँ! धारण 
के:मानी दैं--<दूसरा जन्म लेना अथो्, हम विचार-पूरवका शुद्ध 
हों;। ऊध्वेगामी। दों ।: आजि-तोः हिन्दू-समाज ओर हिन्दुस्तान दोंनों 
गिरी,दशा में- हैं ।;इसलिंए हमें -जनेऊे पहनने का-, अधिकार ही 
है ९ जब “हिन्दु-समाज, अस्पृश्यता 'को-'दोष धो डालेगा, 
ऊँच:नीज़ का-भेद भूल'जायगा; दूसरी गदरी बुराईयो को!!मिटा 
देगा, चारो तरफ फैले अधर्म और पाखण्ड को दूर-कर दिगा, तबे। 
'उसे-भले ही जनेऊ पहलने का ' अधिकार' हो '।" इसलिए ज॑नेऊ' 
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लक्ष्मण-झूला 


'घारण करने कीःआपकी बात तो मुमे; पटः नहीं रददी दै। हाँ, 
शिखांन्सम्बन्धी आपकी बात पर मुमके, अवश्य विचार, करना 
'पड़ेगा। शिखा तो मैं रखता था। परन्तु शर्म और ' डर से. उसे 
कटा डाला । में सममता हूँ कि वहतो मुझसे फिर धोरण कर लेनी 
चाहिए. । अपने साथियों के साथ इस बातका विचार कर छूँगा। 
:” ५खामीजी को जनेऊ/विषयक मेरी दलील ने जँंची। जो कारण 
मैने जनेऊ न॑ पहन॑ने के पक्त'में पेश किये, वे उन्हें पहनने के? पक्त' 
में दिखाई दिये । अस्तु | जनेऊ केसम्बन्ध में उस्त संसय ऋषि- 
केश:में में जो विचार मैंने प्रदर्शितःकियां'था वह आज़ भी प्राय: 
चैस ही कायम है। जबतक संसरि. में मिंन्-भिन्न 'धर्मो का 
अस्तित्व' हैः ःतबतक प्रत्येक घर्म'के/लिए क्रिसी/ भाद्य संज्ञा की 
आवश्यकता भभी शायद्‌:होः; परंतुःजूच:-बह-बाह्य संज्ञा आडस्वर्‌ 
को रूप.घारण कर लेती है. अथर्वा अपने घसे “को दूसरे धर्म से” 
प्रथक्‌ दिरख॑ज्ञाने का'साधन हो जाय, तब घह 'त्याज्य हो जाती है।' 
आजकल मुंमे जनेऊ हिन्दू-घर्म को:ऊँचा उठाने को सार्थेन नहीं” 
'दिखाई पडता । इसलिए मैं उसके सम्वेन्ध मे उंदासीन रहता हूँ। 
(पं शिखा के त्यांग +की बात जुदी है. वह शर्म.और! भय के 
कारण हुआ था-; इसलिए अपने साथियों के सांथ'विचार करके 
मैंने उसे धारण-करने (का निम्चंय किया ।पर अब हसको लक्ष्मण- 
भूले की ओर चलना चाहिए । 
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आश्रम की स्थापना 


मम की यात्रा के पहले मैं एक बार और हरद्वार 

5 आ चुका था | सत्याग्रह-आभ्रम की खापना 

२५ मई १९१५ ३० को हुई | श्रद्धानन्दजी की यह राय थी कि 

मैं दरद्वार मे बसूँ। कलकत्ते के कुछ मित्रो की सलाह थी कि 

चैद्यनाथ-धाम मे डेरा डाहूँ। और कुछ मित्र इस बात पर ज़ोर 
दे रहे थे कि राजकोट मे रहूँ । 

पर जब में अहमदाबाद से गुजरा तो बहुतेरे मित्रों ने कद्दा 

(कि आप अहमदाबाद को चुनिए । ओर आश्रम के खर्च का भार 

भी अपने जिम्मे उन्होंने लिया । मकान खोजने का भी आश्वासन 

हे०६ 


आश्रम की स्थापना 


(दिया । इसलिए अहमदाबाद पर मेरी,नज़र :ठहर गई :थी ।'मैं 
भानता था कि गुजराती होने के कारण मैं गुजराती भाषा के द्वारा 
देश की अधिक से अधिक सेवा कर सकूँगा। अहंमदांबाद पहले 
हाथ-बुनाई का 'बड़ा भारी, केन्द्र .था;/इससे चरखे का कार्म यहाँ 
अच्छी तरह हो सक्तेगा; और गुजरात का अधान नगर होने के 
कारण यहाँ के धनाढेय लोग; धन के द्वारा अधिक सहायता दे 
सकेंगे, यह भी खयांल था ।,. ४ 8. आह 

' अहमदाबाद के,मित्रों केःसाथ जब आश्रम के विषय मे बात- 
'चीत हुई तो अस्प्रश्यो के प्रश्य की भी चर्चा उनसे हुई थो। मैने 
साफ तौर पर कहा था कि यदि कोई योग्य अंत्यज भाई"आश्रम में 
अविष्ट होना ,चाहेगे तो मैं उन्हे अवश्य आश्रम में लूँगा।. 

, “ आपकी शर्तों का पालन कर सकने वाले अन्त्यज ऐसे कहाँ 
रास्तो में पड़े हुए हैं ?! एक वेष़्णव मित्र, ने'ऐसां कहकर अपने 
सन को संतोष , दे लिया , और अन्त को अहमदाबाद से-बसने 
का निम्धय हुआ | 9 

अब हम , सकान की तंलाश करने लगे। श्री जीवनलाल 
बैरिस्टर का मकान; जो कोचरब में है, किराये लेना ' तय पाया । 
वही सुझे अहमदाबाद वसानेवालो मे अग्मणी थे । 

इसके बाद ज्ञाश्रम -कां नाम रखने का अश्न खड़ा हुआ । 
मिन्नो से मैंने सशवरा किया । सेवाश्रम, तपोवन इत्यादि नाम सुमांये 
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ग़ये । सेवाश्रम नाम हम लोगो को पसंद आता था। परन्तु उससे 
सेवा की पद्धति,काः परिचय नही होता था । तपोषन नाम तो भला 
खीकृत कैसे हो।सकता.था क्योकि'यद्यपि तपश्चयों हम ! लोगों 
को प्रिय थी, फिरः भी यह नाम 'हम लोगों को अपने लिए भारी 
मालूम हुआ।4 हसः लोगो का उद्देश्य तो था सत्य की पूजा, सत्य की 
शोध करना, उसीका आग्रह रखना ओर दक्षिण आफ्रिक/ मे जिस 
पद्धति का उपयोग हम लोगो ने किया था उसीका परिचय भारतवा- 
सियोको कराना, एव हसे यह भी देखना था कि उसंकी शक्ति और 
प्रभाव कहाँ तक » व्यापक "दो सकता है । “इसलिए मैंने और 
साथियों ने . 'सत्याप्रहाश्षम नाम पसंदे, कियां।* उसमे सेवा 
ओर, सेवा-पद्धति, दोनो का!भाव अपने-आप आजाता था |: / 

आश्रम के संचालन के लिए 'नियमावली की आवश्यकवा 
थी । इसलिए नियमावली बनाकर उसपर जगह-जगह से राये मेंग- 
थाई गई । बहुतेरी सम्मतियों मे-सर गशुरुदास :बनरजी की राय 
मुझे याद रहगई है । उन्हे नियमावली पसद्‌ हुई, परन्तु उन्होने 
सुझाया/कि इन ब्तों में नप्नता'के प्रत'को भी स्थान मिलना 
चादिए । उनके «पत्र की। ध्वनि यह्‌ थीं' कि हमारे युवक-वर्ग! से 
नम्नता की कमी है।'मै भी जंगह-जगहनम्नता के अभाव को अनुभव 
कर रहा'था, मगर ब्र॒त मे स्थान देने से नम्नता के नम्नता न रह जाने 
का आभास आता था | नप्नता 'का पूरा अर्थ तो है. शुज््यता । 
डे 


आश्रम की स्थापना 


शून्यता प्राप्त करने के लिए दूसरे न्नत हुई हैं । शून्‍्यता सोक्ष 
की स्थिति है मुमुक्षु या सेवक के प्रत्येक कार्य में यदि नम्नता- 
निरमिमानिता न हो तो वह सुमुक्ष नही, सेवक नही; वद्द खार्थी 
है, अहंकारी है। 

आश्रम मे इस समय लगभग तेरह तामिल लोग थे । मेरे 
साथ दक्षिण आफ्रिका से पाँच तामिल बालक आये थे। वे तथा 
यहाँ के लगभग २५ पुरुष मिलकर -आश्रम का आरम्भ हुआ 
था | सब एकही भोजन-शाला में भोजन करते थे और इस तरह 
रहने का प्रयत्न करते थे, मानों सब एक ही कुटुम्ब के हों । 
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काटी पर 

आए की स्थापना को अभी कुछ ही महीने हुए थे 
कि इतने मे हमारी एक ऐसी कसौटी हो गई, 
जिसकी हमने आशा नही की थी। एक दिन मुझे भाई अम्ृतलाल 
ठक्कर का पत्र मिला--'एक गरीब और द्यानतदार अन्त्यज 
कुटुम्ब की इच्छा आपके आश्रम से आकर रहने की है । कया 

आप उसे ले सकेंगे 
चिट्ठी पढ़कर मै चोौका तो, क्योकि मैंने यह बिलकुल आशा 
न की थी कि ठक्कर बापा जैसो की सिफारिश लेकर कोई अंत्यज 
कुट्ठम्ब इतनी जल्दी आजायगा | मैंने साथियो को' वह चिट्ठी 
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कसौटी पर 


दिखाई ।' उन.लोगों ने उसका खागत किया । हमने अम्ृतलाल 
भाई को चिट्ठी लिखी कि यदि वह कुदुम्ब आश्रम के नियमों का 
पालन-करने के लिए तैयार हो तो हम उसे लेने के लिए 'तैयार हैं 
- * “बस; दूधाभाई, 'उ्की-पत्नी दानीबहन और दुधर्मुद्दी लक्ष्मी 
आश्रस से आ गये । दूधाभाई बम्बई में शिक्षक' थे | वह आश्रम 
के नियमों का पालन करने के लिए तैयार थे | इसलिए वह-आश्रेसे 
में लेलियेगयेये ५ 2.0 , मे, 7 ह७ ही ब् 
४ पंर इससे सहायक मित्र-मसण्डल में बड़ी खलबली मंची! 
जिस कुँए में बंगलें के मालिक का भाग थां उसमे से पानी भरने 
में दिकत आने लगी । चरस हॉकनेवाले को भी यदि हमारेपानी 
'के'छींटे लग ' जाते तो उसे. छूत लग जाती॥ उसने हमें गालियाँ 
देना शुरू किया | दूधाभाई,को भी बह सताने लगा ] मैंने'सबसे 
कह रक्खा था कि गालियाँ सह लेना चाहिए और 'हृढ़ता-पूंबेक 
पानी भरते रहना चाहिए । हमको चुपचाप गालियाँ सुंनता देख 
कर रसवाला शर्मिन्दा हुआ और उसने हमाग पिण्ड छोड़ 
दिया । परन्तु इससे आर्थिक सहायता मिलना +बन्दं 'हो. गया 
जिन भाइयो ने पहले से ही उन अछूतो के। प्रवेश - पर भी, जो 
आश्रम के नियमों का पाज्न करते हों, शंका खड़ी की थी ' उन्हे 
तो यह आशा ही नहीं थी कि आश्रम से कोई अ्रन्त्यज आजायगा। 
इधर आधिक सहायता:बन्द हुई, उघर हम लोगो के वहिष्कार 
पर ११ 


आत्स-न्कया 


की अफ़वाह 'मेरे, कान! पर आने,, लगी॥ मेंने ;अप्ने-सार्थियों, के 
के साथ यह विचार:कर रक्ख़ा था कि यदि, हमांरा' बहिष्कार हो 
जाय और हमें कहीं से सद्दायता न मिले ती भी हमें अहमदाबाद 
मे छोड़ना चाहिए.। दम अऋछूतों के मुहस्लों.में,जाकर बस जायेंगे, 
औओर जो कुछ मिल जायगां उसपर :अथवा मजदूरी करके गुजर 
कर लगे. 33 को# न कतओ ही न आपका: ७ पर हे 
अन्त को मगनलाल ने मुझे नोटिस दिया कि अगलें, महीने 
आाश्रम-खत्रे के लिए हमारे;पास रुपये।न रदेगे। मैंने धीरज के 
साथ जवाब दिया--'तो हम लोग अछूतों के 'मुदृद्यो:में :रहने 
लगेंगेन!. , , 5 थक जा 3 7 कप 
ल्‍,६ मुर्मपर /यह संकट पहली द्वी 'बारनदी आया था। परन्तु 
इर बार अखीर में जाकर उस साँवलिया ने क॒द्दी-न-फद्दी से मदद 
भेज दी है- *- /7),, ; + ६५८ 6 ( है, 
:.. मगनलाल के इस 'नोटिस के थोड़े दी दिन बाद एक सुबह 
किसी बालक ने आकर खबर दी कि बाहर-एक मोटर खड़ी दै। 
[एक सेठ आपको बुला रहे हैं। मैं मोटरे के पास गया | सेठ ने 
झुमसे कद्ा--मिं आश्रम: को छुछ मदद देना “चाहता हूँ, आप 
लेंगे ९! मैंने उत्तर दिया-- हाँ, आप दें'तो, मैं जरूरं ले लैंगा। 
आओर-इस समय तो मुझे जरूरत भी है ।/ 5, ४ "४ थ॑ 
न भमैं कल्त इसो-समय यहों आऊँगा 'तो आप आश्रम सें 
-औ१२ 


कप्तौदों पर 
भैमैलेंगे न ९” मैने कहा--हाँ।! और सेठ, अंपने घर गँये। दूसरे 
"दिन नियत समय पर सोटर का भोपू बजा ।, बालकों ने मुंम्े 
खबर की | बह सेठ अन्दर नहीं आये । मैं ही उनसे' 'मिलने के 
लिए गया।। मेरे हाथ में १३०००) रु०:के नोट रखकर वह बिदा 
हो गये । इस मदद की मेंने बिलकुंल-आशा न 'की थी। मदद 
देने का यहँ- तरीका भी नया ही देखा । उन्होने आश्रम मे इससे 
पहने कभी पैर न रखखा था । मुझे ऐसा याद पड़ता है कि : मैं 
उनसे एक बार पहले भी मिला था । न'तो बह आश्रम के अन्द्र 
आये, न कुछ पूछा-ताछा । बाहर से ही रुपया देकर चलते बने । 
“इस तरह का यह पहला अनुभव मुझे था। इस मदद से अछछूतों 
के मुहछे मे जाने का विचार स्थगित रहा क्योंकि लगभग / एंक 
“बपे के खचे का रुपया मुझे मिल गया था । ' 
परन्तु बाहर की तरह आश्रम के अन्दर भी खलबली भची। 
च्यय्पि दक्षिण आफ्रिका में अछूत बगैर मेरे यहाँ आते, रहते, 
ओर खाते थे; परंतु यहाँ अछूत कुटुम्ब का आना और- आकर 
रहना पत्नी को तथा दूसरी ख्ियो को पसंद न हुआ. । दानी 
बहन के प्रति उनका तिरस्कार तो नहीं, पर उदासीनता- मेरी 
सूक्ष्म आँखें ओर तीक्ष्ण कान, जो ऐसे-विषयो, में खास तौर पर 
न्सतक रहते हैं, देखते और सुनते थे । आर्थिक सहायता के 
'जभाव से न तो मैं भय-भीत हुआ न चिन्ता-प्रस्त, ही-। परंतु 


श्केई हे 
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यह भीत्तरी ज्ञोभ कठिन था । दानी बहन मामूली ख्री थी । दूर्धा-- 
भाई की पढ़ाई भी मामूली थी, पर थह ज्यादा सममदार थे | 
उनका घीरज मुझे पसंद आया । कभी-कभी उन्हे गुस्सा आजाता; 
परन्तु आम तौर पर उंनकी सहनशीलता की अच्छी ही. छाफे 
मुमपर पड़ी है। मैं दूधाभाई को सममाता कि छोटे छोटे अपमानो- 
को हमे! पी जाना चाहिए | वह'संमझ जाते और दानी बहन को” 
भी सहन करने की श्रेरणा करते। ।* ः । 

“इस कुटुम्ब को आश्रम से रख कर , आश्रम ने बहुत सब्रक 
सीखे हैं और आरस्भ-काल मे ही यह बात , साफ तौर-से स्पष्टः 
हो जाने-से कि आश्रम मे अस्पृश्यता के लिए जगह नही है'आश्रम 
की सर्यादा बेंघध गई और इस दिंशा में उसका क्राम बहुत सरल 
हो गया । इतना होते हुए भी आर्श्रम का खर्च बढ़ते जाते हुएभी* 
ज्यादातर , सहायता उन्ही हिन्दुओ की तरफ से मिलदी आ रही 
है, यद्द बात स्पष्ट रूप से शायद्‌ इसी “बात को सूचित करती है 
कि. अस्पृश्यता की जड़ अच्छी तरह हिल गए है | इसके दूसरे: 
प्रमाण तो बहुतेरे हैं । परंतु जहाँ' अछूत के। साथ खान-पान में 
परददेज नही रक्खा' जाता वहाँ भी वे .हिन्दू भाई मद॒द्‌ करें जो” 
अपने को सनातनी मानते हैं, तो यह प्रमांण न-कुछ नही सममा/ 
जासकता' |:।/ 7 ,  / /४ न्‍े ः 

' इसी प्रश्न के संबंध मे एक और बात” भी आश्रम में ' स्पष्ट: 
३१७ 


कसौटी पर “ 


हो गई | इस विषय में जो-जो नाजुक सवाल पैदा हुए उनका भी” 
हल मिला । कितनी ही अकरिपत अपुविधाओ का खागत करना 
पड़ा। ये तथा और भी सत्य की शोध के सिलसिले मे हुए:. 
प्रयोगों का वर्णन आवश्यक तो है, पर में उन्हे यहाँ छोड़ देता हूँ । 
इस बात पर मुझे दुख तो है, परंतु अब आगे के अध्यायो मे 
यह्द दोष थोड़ा-बहुत रहता ही रहेगा--कुछ जरूरी बातें मुझे 
छोड़ देनी पड़ेंगी-क्योकि उनमें योंग देने वाले बहुतेरे पात्र अभी” 
मौजूद हैं और उनकी इजाजत के बिना उनके नाम और उनसे 
सस्वन्ध रखने बाली बातों का वर्णन आजादी से करना अनुचित: 
मारम होता है । सबकी स्ोकृति, समय-समय पर सेंगाना अथवा 
उनसे सम्बन्ध रखने धाली बाते उनको भेजकर सुधरवाना एकः 
असंभव बात है ओर फिर यह इस आत्मकथा की मयादा के भी 
बाहर है । 'इसलिए अब आगे की कथा यद्यपि मेरी दृष्टि से सत्य 
के शोधक के लिए जानने योग्य है, फिर भी मुझे डर है कि वह 
अधूरी छुपती रहेगी । इतना होते हुए भी, ईश्वर की इच्छा होगी? 
तो) असहंयोग के युग तक पहुँचने की मेरी आशा है। 


डर 


हे न्‍दिफकल-न+-चक सना पहनपरज-+ “सबक, 


३९१४८ 
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छपरा रस नये बसे हुए आश्रम को छोड़कर, जो कि 
अब भीतरी और बाहरी तूफानों से निकल चुका था, 
नगिरमिट-प्रथा या कुली-प्रथा 'पर थोड़ा-सा विचार करलेने का समय 
आगया है । गिरमिटिया उस कुली या मजूर को कहते हैं,'जो 
पाँच या उससे कम वर्ष के लिए मजूरी करने का लेखी इकरार 
“करके भारत के बाहर चला जाता है। नेटाल के ऐसे गिरमिटियो 
“यर से तीन पौंड का वाषिक कर १९१४ से उठा दिया गया था, 
परन्तु वह प्रथा अभी बन्द नहीं हुई थी । १९१६ ई० में भारत- 
“भूषण पंडित सालवीयजी ने इस सवाल को धारा-सभा में उठाया 
और 


गिरमिट-प्रेयः 
था, और लाई हॉडिद्न ने उनके प्रस्ताव को खोकार करके यह- 
घोषणा की थी कि 'येंह प्रथा 'समय आते ही” उठा देने का वचन 
मुर्झे सम्राट की ओर से मिला है । परन्तु मरा तो यह स्पष्ट 'मतः 
इओ था कि इस प्रथा को तत्कोल बन्द कर देने का नि्णय हो 
जाना चाहिए । हिन्दुस्तान' अपनी लापरंवाही से इसे प्रथा को” 
बहुत वर्षों तक द्रगुजर करता रहा;'पर अब सैंने यह देखा' कि 
लोगो मे इतनी जागृति आगई है कि अब यह बन्द की जा सकती' 
है; इसलिए में कितने ही नेताओं से इस विषय में मिला, कुछ-- 
अखबारों में इस सम्बन्ध मे लिखा और मैंने देखा कि लोकसत- 
इस प्रथा का उच्छेद कर देने के पंक्ष में था । मेरे मन में प्रश्न उठा- 
कि क्या इसमे सत्याग्रह का छुछ उपयोग हो सकता है १ मुझे. 
उपयोग के विषय में तो कुछ 'सन्देह नहीं था, परन्तु यह बात 
मुझे नहीं दिखाई पड़ती थी कि उपयोग किया कैसे जाय । 
इस बीच वाइसराय ने 'संमभय आने 'पर! इन शब्दो 'का, अर्थ 
भी स्पष्ठ.कर दिया । उन्होने प्रकट किया कि दूसरी व्यवस्था 
करने में जितना समय लगेगा, उत्तने! समय मे यह श्रथा निर्मल 
करदी जायगी | इसपर से फरवरी १९१७मे भारत-भूषण माॉलबीय 
'जी ने गिरमिट-प्रथा को कतई उठा देने का कानून पेश करने की इजा- 
जत बड़ी धारा-सभा में माँगी,'तो वाइसराय ने उसे नामंजूर कर 
दिया '। तब इस ससंले को लेकर मैंने हिन्दुस्तान में भ्रमण शुरू किया । 


श्र 
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, :अ्रमण शुरू करने के पहले वाइसराय से मिल लेना मैंने 
“उचित सममा । उन्होने तुरंत मुझे मिलने का ,समय दिया।“उस 
“समय्‌ मि० मेफी, अब सर जान मेफी, उनके मंत्री थे। प्रि० 
“मेफी के, साथ मेरा ठीक सम्बन्ध बँध गया था । लॉर्ड चेम्सफ़ोडे 

के साथ इस' विषय पर संतोष-जनक बातचीत हुई । उन्होंने 
“निम्चय-पूर्वंक तो कुछ नही कहा, परन्तु उनसे सद॒दः मिलने की 
“आशा जरूर मेरे मन में बँधी । हु 
अमण का आरम्भ मैंने वम्बई से किया। बम्बई में सभा 
>करने का ,ज़िम्मा सिं० जहांगीरजी पेटिट ने लिया। इभ्प्रीरि- 
-यल सिटीजनशिप असोसिएशन के नाम पर सभा हुई॥ उससें 
जो भ्रस्वाव' उपत्थित किये जाने वाले थे, उन्का मसविदा .-बनाने 
- के लिए एक समिति बनाई गई -। उसमें डा6 रीड, सर ल॑ल्ल- 
भाई श्यामलदास, सि० नटराजन इत्यादि थे +मि० पेटिंट तो थे 
ही । प्रस्ताव में यह प्राथ्नना की गई थी “कि गिरमिट-प्रथा बन्द 
- कर दी जांय । पर सवाल यह था कि-कब वन्द्‌ की जाय. इसंके 
“सम्बन्ध मे तीन सूचनायें पेश हुइ--(१) 'जितनी जल्दी हो सके', 
“(२) “३१ जुलाई', और (३) 'तुरन्त'। “३१ जुलाई वाली सूचना 
मेरी थी। मुझे तो निश्चि। तारीख की जरूरत थी कि जिससे 
नउस मियाद तक यदि कुछ न हो तो इस बात की सूक पेड़ सके 
“कि आगे क्या क्रिया जाय और क्या किया जा सकता है. सर 
देशु८ 
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ब्लस्लुभाई को राय थी कि तुरन्त', शब्द रबखा जाय । उन्होने 
“कहा कि ३१ जुलाई से तो 'तुरन्त' शंब्द में अधिक” जल्दी का 
भाव आता है । इसपर मैंने यह सममाने की कोशिश की कि 
लोग तुरन्त' शब्द का तात्यये न समझ सकेंगे। लोगो से 

न्‍्यदि कुछ काम लेना दो, तो उनके सोमने निम्चयात्मक शब्द रखता 
च्चाहिए । तुरनत' का अर्थ सब अपनी सर्जी के अनुसार कर 
“सकते हैं । सरकार एक कर सकती है, लोग दूसरा कर सकते हैं । 
'परन्तु (६१ जुलाई! का अर्थ सब एक दी करेंगे ओर उस तारीश्व 
लक यदि कोई फैसला न हो तो दम यह विचार कर सकते हैं कि 
अब हमें क्या कार्यवाही करनी चाहिए । यह दलील डा० रीड 

को तुरन्त जैंच गई । अन्त को सर लडूभाई को भी “३१ जुलाई 
'रूची और प्रस्ताव से वही तारीख रंक्खी गई। सभा में यह 
प्रस्ताव रक्खा गया और सब जगह “३१ जुलाई” की सयोदा 

शवोषित हुई । हे पा 
बम्बई से श्रीमती जायजी पेटिट की अथक सिहनत से स्त्रियों 

“का एक भ्रतिनिधि-मणडल वाइसराय के पास गया । उसमे लेडी 
साता, खर्गीय दिलशाह बेगस बगैरा थी। सब बहनो के नाम तो 

मुझे इस समय याद नहीं हैं, परन्ठु इस शिष्ट-अए्डल का असर 

बहुत अच्छा हुआ ओर वाइसराय सा० ने उसका आशा-बर्धक 
ऋत्तर दिया था| करांचो, कलकत्ता बगेरा जगह भी में हो आया 


श्श्द 
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आ । सब जगह अच्छी सभायें हुई -और जगह-जगह लोगों में 
खूब उत्साह था । जब मैंने-इस काम को उठाया तब ऐसी सभायें 
होने की और इंतनो संख्या मे लोगो के 'आने की आशा मैंने नही 
रखी थी।।,. - *!' 
“ ; इस समय में अकेलों' ही सफ़र करता था, इससे अलौकिकः 
अनुभव प्राप्त होता था.। खुफिया पुलिस तो पीछे लगी ही रहती 
थी, पर इनके साथ भगड़ने की मुझे कोई जरूरत नहीं थी । मेरे 
पास कुछ भी -छिपी बात थी नहीं । इसलिए वे न मुझे सताते' 
ओर न मैं उन्हे सवाता था । सौभांग्य से उस समय मुमपर 
'महात्मा' को छाप नहीं लगी थी । द्वालोँ कि. जहाँ लोग मुझे पह-- 
चांन लेते वहाँ इस नाम का घोष होने लगता था | एक दफा रेल 
सें' जाते हुए बहुत से स्टेशनो पर खुफिया मेरा टिकिट देखने 
आते भौर नम्बर वगेरा लेते | में तो वे जो सवाल पूछते उनका” 
जवाब तुरन्त दे देता | इससे साथी मुसाफिरों ने समझा कि में 
कोई सीधा-सादा साधु या फकीर हूँ । जब दो-चार स्टेशन पर 
ख़ुफिया आये तो वे मुसाफिर बिगड़े और उस खुफिया को 
गाली 'देकर डाँटने लगे--इस बेचारे साधु को नाहक क्यो सताते 
हो ?* और मेरी तरफ मुखातिब होकर' कहा-इन वद्माशों को 
टिकट मत बताओ । ' हे 

सैंने होले से इन यात्रियों से कहा-- उनके टिकट . देखने 


मा ते. शो 


गिरमिट-प्ना 


से मुझे कोई कष्ट नहीं होता, वे अपना फर्ज अदा करते हैं, इससे 
मुझे किसी तरह-का दुःख नहीं है, + का, ४ [+5- 
- उन मुसाफिरों को ग्रह, बात -जँची नदी.। वे मसुकपर अधिक 
तरस खाने लगे और आपस मे बातें करने लगे कि देखो; निरफपराध- 
लोगों को भी ये लोग कैसे हैरान करते'हैं [० «५. ,, , , ४ 
४ इन खुफियो से तो मुझे कोई तकलीफ “न-सालूम हुई, परंतु 

लाहौर से लेकर देहली तक मुम्रे- रेलवे की भीड़, और तकलीफ 
का बहुत दी कड॒वा अनुभव हुआ | कराँची से लाहौर होकर मुम्े 
कलकचा जाना था । लाह्वौर।मे गाड़ी बदलनी .पड़ती थी। यहाँ 

गाड़ी मे मेरी कहीं दाल नही गलती थी। सुसाफिर -ज़बरदस्ती 
घुस पड़ते थे । दरवाज़ा बन्द होता तो खिड़की में से अन्दर घुस 

जाते थे । इधर झुके नियत तिथिं को कलकत्ता पहुँचना, - ज़रूरी 

था । यदि यद्द ट्रेन छूट जाती तो में कलकत्ते समय पंर नही पहुँच 

सकता था । में जगदह/मिलने को आशा मन में छोड़ रहा था। 

कोई मुझे अपने डच्चे मे नहीं।लेवा था | अखीर को सुमे जगह 

खोजता' हुआ!देखकर-एके' मज़दूर. ने कह्ा- मुझे बारह , आने 

दो तो मैं जगह दिलों दूँ ।” मैने कहा-- मुम्झे'जगह दिला. दो तो' 

मैं जरूर बारद आने दूंगा.।' बेचारा मजदूर मुसाकिरों के दांथ-पॉक 

जोड़ने लगा; पर कोई मुझे जगह देने के लिए तैयार नहीं; होते 

थे। गाड़ी छूटने की तैयारी थी। इतन में एक ,डब्बे के कुछ 

नर रे२१ 
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शअंकि-कया * 


मुंसाफिर बोले--“यहाँ जगह नहीं है; लेकिन इसके भीतर-धु्ा 
सकते दो तो घुसा दो, खड़ा रहंनां द्ोगां.।! 'मज़दूर'ने मुझसे 
चूंछा-- क्यों जी !” मैंने'कहा---हाँ घुसा दो !” तब उेसने मुझे उठा- 
कर खिड़की में से अन्दर फेंक दिया | में अन्दर घुसा और उस 
मजदूर ने बारह आने कैसांये।: ' ' ० 

/»मेरी यह. रोत बड़ी मुश्किलो से बीती। दूसरे मुसाफिर तो किसी 
तरेह ज्यो-त्यो करके बैठ गये; परन्तु मैं ऊपर की बैठक 'की जंजीर 
पकड़े करें खड़ा दी रहा ।'बीच-बीच मे यात्री लॉग मुझे डाटते 
जाते--' अरे खड़ा क्यों है, 'चैठ क्यो नही जाता ? मैंने उन्हे 
बंह॒तेरा संममाया कि बैठने की जगह नहीं है । परन्तु उन्हे मेरा 
खड़ी रंदना भी बेरदाइंत नही होता था। 'दालाँ कि वे खुद ऊपर 
की बैठक' में ओराम'से पेर ताने पड़े हुए थे, पर मुझे बार-बार 
दिक करते थे ।'ज्यो-ज्यो वे मुंके दिक' करते, त्यो-त्यों में उन्हे 
शान्ति से जवांब देता । इससे वे कुछ शान्त हुएं । फिर सेरा 
नोमे-ठाम पूछने लगे । जब मुझे अपना नाम बताना पड़ा तब वे 
बड़े शर्मिन्दें! हुए । मुझसे माफीः माँगनें लगे ओरः तुरंत अपने 
पास जगह करदी ।£ सबर का फल मीठा होता. है'*-न्यह कहा- 
बँत॑ भुमे याद ओई | इसःसमय में बहुत: थक गया था। मेरा सिर 
धूम रहां था | जब बेठने की जगह 'की/सचमुचर ज़रूरत-्थी तब 
इधर ने उसकी सुविधा कर दी ! 

डर 


गिरमिट्नअया 


इस तरह धक्ते खाता हुआ आखिर समय पर कलकत्ते 
पहुँच गया । कासिमबाज़ार के मद्दाराज ने अपने यहाँ ठहग्ने 
का मुझे निमंत्रण दे रक्खा था | कलकत्त की सभा के सभापति 
भी वही थे । करांची को तरह कलकत्त से भी लोगों का उत्साह 
उमड़ रहा था, कुछ अंग्रेज लोग भी आये थे | 
३१ जुलाई के पहले कुली-प्रथा बन्द होने की घोषणा प्रका- 
'शित हुई । १८९४ ई० मे इस प्रथा का विरोध करने के लिए 
थहली दरख्वास्त मेंने बनाई थी और ग्रह आशा रक्‍क्खी थी कि 
किसी दिन यह “अधे-गुलामी जरूर रद हो जायगी । 
१८५४ में शुरू हुए इस कारये में यद्यपि बहुतेरे लोगों की सहायता 
थी, परंतु यह कद्दे बिना नहीं रहा जाता कि इस बार के प्रयत्न 
के -साथ शुद्ध सत्याग्रह भी सम्मिलितथा । - ८ 
इस घटना का अधिक ज्यौरा ओर उसमें भाग लेनेवाले पात्रों 
का परिचय दक्षिण आफ्रिका के सत्याग्रह के इतिहास से पाठकों 
को मिलेगा । 


| 


. नील का दाग... 

च्युण्ल राज। जनक की भूमि दे ।' चम्पारन में जैसे 
४77 ' ” धाम के वन” हैं उसी तरह, १११७ में, नील के 
खेत थे । चम्पारन के किसान अपनी द्वी ज़मीन के ३ हिंस्से; मे 
नील की खेती जमीन के असली मालिक के लिए करने, पर कानू- 
नन बाध्य थे । इसे वहाँ 'ठोन कठिया' कहते थे। २० कट्टे का 
वहां एक एकड़ था और उसमें से ३ कट्टे नील बोना पढ़ता था । 

इसीलिए उस प्रथा का नाम था 'तीन कठिया | 
में यह कह देना चाहता हूँ कि चम्पारन में जाने के पहले 


मैं उसका नाम-निशान नहीं जानता था । यह खयाल भी प्रायः 
हा 


नील का दाग 


नही के बराबर ही था, :कि वहाँ नील की खेती होती है ।:. नीलः 
की गोटियां देखी थी; परन्तु मुझे यह बिलकुलःपता न था कि|वे 
चअम्पारन 'मे 'बनती थीं और उनके लिए हजारो: किसानो को वहाँ 
ईःख उठाना पड़ुतााथा। । ' + ५७ हा) । ४ $िए 

:- राजकुमार शुक्ू नाम के एक किसान! /चम्पारन में रहते थे । 
उनपर नील की खेती के सिलसिले मे बड़ी बुरी बीती थी । वह 
दुःख उन्हें खल रहा था और उसीके- फल-सखंरूप सबके लिए 
इस नील 'के दाग़ को' धो डालने का उत्साह पेदा हुआ था ई 

जब में महासभा में लखनऊ गया था, तब इस. किसान ले 
मेरा पल्ला पकड़ा । वकील बाबू आपको सब हाल बतायेंगे! यह्‌ 
कहते हुए चम्पारंन चलने का निम्मेत्रण मुझे देंते जाते थे। '' 

: यह वकील बाबू और कोई नहीं, मेरे चम्पारन के प्रिय साथी, 
अिंहारे-के सेवा-जीवन के प्राण, त्रजकिशोर बांबू ही थे उन्हें 
राजकुमार शुद्ध मेरे डेरे से लाये। वह काले अलपके का अचकन/ 
पंतल्दन बगेरा पहने हुए थे । मेरे दिल पर उन्तकी -कोई अच्छी 
छाप नहीं पड़ी। मैने समभा कि इस भोले किसान को छटनेवाले 
यह काई बकील साहब होगे;। ८ 

मैंने उनसे चस्पारन की थोड़ी-सी. कथा/सुनली और अपने 
रिवाज के मुताबिक जबाब दिया--जबतेक में खुंद जाकर संबं 
डाल न देखलूँ तबतक में कोई राय नहीं दे संकता । आप महा- 
' देश्ऋ 


बआत्सम-कथा 7 


सभा में, इस . विषय ,पर बोलें 4 किन्तु मुझे, तो श्रश्नी-छोड़ ही 
दीजिए” । राजकुमार शुक्त तो चाहते ही थे कि महासभा की 
मदद मिले । चम्पारनः के विषय में सद्दासभा में त्रजकिशोर बाबू 
बोले और सहातुभूति का एक प्रस्ताव पास हुआ | , » « 

» 3: रजकुम्ार शुक्व को इससे खुशी हुई, परन्त इतने ही से उन्हे 
संतोष|न हुआ॥ वह तो खुद /चम्पारन के किसानों के दुःख दिखा- 
ना, चाहते थे ।' मेने कहा--में अपने भ्रमण में चम्पारन-कों भी 
ले लूँगा, और एक-दो दिन्न घहाँ के लिए दे दूँगा।! उन्होने कहा--; 
“ईक-दिन काफी दोगा, अपनी नजरो से देखिए.तो सही ॥! 

-, लखंनऊ से में कानपुर गया था। वहाँ भी देखा ' तो राज- 
कुमार शुक्व मौजूद.। ,यहाँ,से चम्पारन बहुत नजदीक है | एक 
दिनादे दीजिए ।? अभी तो' मुझे माफ कीजिए; पर में यह वचन 
देता हूँ कि में आऊँगा जरूर ।”- यह कह कर वहाँ जाने के ,लिए . 
मैंऔर भी बैँध गया । 

मैं आश्रम पहुँचा तो वहाँ भी राजकुमार शुह् मेरे पीछे-पीछे 
मौंजूद । “अब तो, दिन, मुकरेर कर दीजिए । मैंने क़हा/न- 
अच्छा, अमुक तारीख को मुझे कलकत्ते जाना है; .वहाँ जाकर 
मुझे ले जाना । कहाँ जाना,,क्या करना, क्या देखना-पुमे इसका 
छुछ पता,न था। कलकत्ते में भूपेन' बाबू के यहाँ भेरे पहुँचने 
के; पहले-ही राजकुमार शुक्व का , पड़ाव पड़े चुका था। अब,तो 
डर६ 
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इस अपद-अनघड़ परन्तु निश्चयी, किसान ने मुझे , ज़ीत-लिया। 
,। १९१७ के आरम्भ मे कलकत्े से हम दोनो रवाला हुए । 
हम दोनों की एक-सी-जोड़ी -दोनो किसान-से द्रीखते थे । राज़- 
कुसार शुकहूु और मै--हम-दोनों एक ही; गाड़ी मे बेठे । ,सुबद 
पटना उत्तरे,।, न 

पटने 'की यह मेरी पहली यात्रा थी,। वहाँ मेरी" किसी से 
इतनी पहचान नहीं थी कि कहीं ठहर ,सकूँ | ,; 

मैंने मन मे सोचा था कि , राजकुमार 'हुड् हैं. तो अनघड़ 
किसान, परन्तुं यहां, उत्तका, कुछ न कुछ ज़ारिया'जरूर होगा | 
ट्रेन मे उनका मुझे अधिक हांल मालूम हुआ । पटने-में जाकर 
उनकी कलई खुल गई । राजकुमार शुक्व का भाव तो निर्दोष था; 
परन्त जिन वकीलो को उन्होने मिन्र माना था वे मित्र न थे 
बल्कि राजकुमार शुह्ू उनके आश्रित की तरह थे। इस किसान 
सवकिल ओर उन वकीलो के बीच उतना ही अन्तर था, जितना 
कि चौड़ा पाट बरसात में गड़ाजी का हो जाता है । 

मुझे वह राजेन्द्र बाबू के यहाँ ले गये । राजेन्द्र बाबू पुरीया 
कही और गये थे । बंगले पर एक-दो नोकर थे । खाने के लिए 
कुछ तो मेरे साथ था । परन्तु मुके पिण्डखजूर की जरूरत थी, 
सो बेचारे राजकुमार शुक्व ने बाजार से ला दी | 

परन्तु बिहार मे छुआ-छूत का बड़ा सख्त रिवाज था | मेरे 
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श्रात्म-कर्या 

डोल के पानी के छींटे से नौकर को छूंत : लगती थी। नौकर 
घेचारा क्या जानता कि मैं किस जाति का था ९ अन्द्र के पाखाने 
का उपयोग करने के-लिए राजकुमार ने कहा, तो नौकर ने बाहर 
के पाखाने की तरफ अँगुली बताई । मेरे लिए इसमें अचरज की 
या रोष की कोई बात न थी, क्योकि ऐसे अनुभवों से में पकों 
हो गया था। नौकर तो/बेचारा अपने धर्म का पालन कर रहा 
था, और राजेन्द्रवाबू के प्रति अपना फुर्ज अदा करता था। इन 
रंगतदार अनुभवों से “राजकुमार शुक्ू के प्रति जहाँ एक ओर 
मेरा मान बढ़ा, तहाँ उनके सम्बन्ध में भेरा ज्ञान भी बढ़ा । अब 
पटना- से लगाम मैंने अपने द्वाथ में लेली । 


(२६ ) 
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| 


. बहार की सरलता 


मोर भजुहरुलदक्क और में 'एकसाथ लन्‍्दन में 

पढ़ते थे । उसके बाद हम बम्बई में १९१५ की 

सदह्ासभा से मिले थे | उस साल वह मुसलिस-लीग के सभापति 
ओ । उन्होंने पुरानी पहचान निकाल कर जब कभी मैं पटना आए 
तो उनके यहाँ ठहरने का निमन्त्रण दिया था। इस निमन्त्रण के. 
आधार पर मैंने उन्हें चिट्ठी लिखी और अपने काम का भी 
परिचय दिया । वह सुरंत अपनी मोटर लेकर आये और मुम्े 
अपने यहाँ चलने का इसरार करने लगे । इसके लिए मैंने उनको 
अन्यवाद दिया और कहा कि “ मुझे अपने गन्तव्य स्थान पर 
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पहली ट्रेन से रवाना कर दीजिए । रेलवे गाइड से उस मुकाम का 
मुझे कुछ पता नही लग सकता ।” उन्होने राजकुमार शुक्क के 
साथ बात की और कहा कि पहले मुजफ्फरपुर जाना चाहिए । 
उसी दिन शाम को मुजफ्फपुर की गाड़ी जाती थी । उसमें उन्होने 
मुझे रवाना कर दिया | मुजफ्फपुर में उस समय आचाये कृपलानी 
रहते थे। उन्हे में पहचानता था । जब में हैदराबाद गया था' 
तब उनके महात्याग की, उनके-जीवन की, और उनके द्रव्य से 
चलने वाले आश्रम की बात डॉक्टर चोइथराम के मुख से सुनी 
थी । वह सुजफ्फपुर-कॉलेज में प्रोफेसर थे । पर उस समय वहां 
से मुक्त हो बैठे थे । मैंने उन्हे तार किया । मुजफ्फरपुर ट्रेन आधी- 
रात को पहुँचती थी। वह अपने शिष्य-मंडल को लेकर स्टेशन 
आ पहुँचे थे । परन्तु उनके घर-बाए कुछ न था । वहू अध्यापक 
मलकानी के यहां रहते थे । मुझे ” उनके यहां ले- गये । मलकानो 
भी वहां के, कालेज, में प्रोफेसर: थे, और उस जुसाने से सरकारी 

' कालेज के प्रोफेसर का मुझे अपने यहां ठहराना एक असाधारण 
बात थी। : 

- कपालानीजी,ने बिहार की ओर उससे तिरहुत-विभाग की 
दीन दशा का प्रशंन किया ओर मुझे अपने कास क्री कठिनाई 
का-अन्दाज बताया । कपलानीजी ने,बिहारियों के साथ «ाढाः 
सम्बन्ध कर लिया था। उन्हीने मेरे 'काम की बात वहाँ के लोगो 
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से,कर रक्खी थी '। सुबह होते ही कुछ वकील मेरे पास आये । 
उनमें से रामनवमी प्रसादजी का नाम सुझे याद रद्द गया है। उन्होने! 
अपने इस आग्रह के कारण ,मेरा ध्यान अपनी ओर खीचा था । 
+ € आप जिस काम को करने यहां आये हैं वह इस :जगह से 
नही हो सकता । आपको तो हम -जैसे.लोगों के यहां चलकरः 
ठहरना चाहिए। गया बाबू यहां के मशहूर वकील हैं। उनकी” 
तरफ से में आपको उत्तके यहां ठहरने का -आभमह करता हूँ । हम 
सब सरकार से तो जरूर डरते हैं , परन्तु हमसे ८ज़ितनी- हो 
सकेगी आपको मददे “करेगे । राजकुमार शुक्ल की )बहुतेरी बाते 
सच है | हमे अफसोस है कि,हमारे अगुआ आज स्॒हां नही हैं-।, 
बाबू त्रजकिशोरप्रसाद को और राजेन्द्रप्रंसाद को मैंने तार-किया? 
है। दोनो यहां जल्दी आजायेंगे और आपको,पूरी-पूरी! वाकफियत 
ओर मदद दे सकेंगे । मिहरबानी-करके; झाप-,गया बाबू के यहां 
चलिए [| *“। न 5 कं , - “४ 
यह भाषण सुनकर मे ललचाया । पर मुझे इस भय- से 
संकोच हुआ कि मुझे ठहरानें,से कही गया बाबू की स्थिति विषम 
न हो जाय । परन्तु गया बाबू ने इसके “विषय में मुझे निश्चिन्तः 
कर दिया।. : नस “ 
' अब मैं गया बावूं के यहाँ ठहरा । उन्होने तथा उनके कुटुस्जो- 
जनो ने मुक़पर बड़े भ्रेम की वर्षो की । 
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' ब्रजकिशोर बांबू दरभंगा से, और राजेन्द्रबाबूं पुरी से आये 
-यंद्ां जो मैंने देखा तो'ये लखनऊ वाले त्रजकिशोरप्साद नहों 
थे” उनके अन्दर बिहारी. की नम्नता, सादगी, भलसंसी और 
असाधारण श्रद्धा देखकर मेरा हृदय हष से फल उठा । बिहारी 
वंकील-मंडल' का आदर-भाव उनके प्रति देखकर मुझे आनन्द और 
आशम्यय दोनों, हुए । - है 

तबसे इस वकीलं-मण्डल के ओर मेरे जन्म-भर के लिए 

स्नेहन्गाँठ बैंध गई । _ ह कह अत 

 त्रजकिशोर बाबू ने मुझे सब बातों से वाकिफ कर दिया ॥ वह 
गरीब किसानो की तरफ से मुकदमे लड़ते थे । ऐसे दो मुंकदमें 
-चस समय चल रहे थे । ऐसे भुकदमो के द्वारा वह कुछ व्यक्तियों 
-को राहत दिलाते थे। पर कभी-कभी इसमे भी असफल हो 
जाते थे । इन भोले-भाले किसानों से वह फीस लिया करते थे। 
त्यागी द्वोते हुए भी त्रजकिशोर बाबू या राजेन्द्र बाबू फीस लेने 
मे संकोच न करते थे। 'पेशे के काम मे अगर फीस'न लें तो 
हमारा घर-ख्चे नही चल सकता और हम लोगो की ' मदद भो 
नहीं कर सकते,” यह उनकी दलील 'थी। उनकी तथा बंगाल-विहार 
के बैरिस्टरो की फीस के कस्पनातीत अक सुनकर में तो” चकित 
रह गया । “ को हमने ओपिनियन! के लिए दस हजार रुपये. 
दिये ।” हजारो के सिवाय तो मैंने:बात'ही नहीं सुनी ।' 
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इस,मित्र-मण्डल ने इस विषय में.मेरा सीठा उलहना। ग्रेट 
के सोथ सुना-। उन्होंने उसका उलठा अर्थ नही लगाया । 
मैंने कहा--/इन सुकदमो को मिसलें देखने के बाद मेरा तो यह 
राय होती-है कि हमत्यह सुकद्मेबाजी अब-छोड़ दें । ऐसे मुक- 
दमो/से बहुत कम लाभ्न [होता है । जहाँ,प्रजा इतनी ,कुचली, जाती' 
है, जहाँ सब लोग,इतने भयभीत रहते हैं, व्रहाँ अदालतों के द्वाराः 
बहुत कम"राहत मिल सकती है । इसका सच्चा इलाज तो है 
लोगो के दिल-से डर को निकाल देना। इसलिए -अब जबतक 
यह 'तीनकठिया? प्रथा मिट नही जाती तबतक हम आराम से 
नही बेठ सकते । में तो अभी दो दिन में जितना देख सकूँ देखने* 
के लिए आया हूँ । परन्तु मैं देखता, हूँ कि इस काम में दो वर्ष 
भी लग सकते हैं 4 परन्तु इतने समय की भी जरूरत हो तो में 
देने के लिए तैयार हूँ | यह तो मुझे सूम रहा है-कि मुझे क्या 
करना 'चाहिए | परन्तु आपकी मद॒द्‌ की जरूरत है । , ., 
+ , मैंने देखा-कि,त्रजकिशोर बाबू निश्चित विचार के आदमी हैं । 
उन्होने शान्ति के साथ उत्तर दिया--हमसे जो-कुछ बन सकेगी 
वह मदद हम जरूर करेंगे।। प्रसन्तु हमे आप बतलाइये कि आप 
किस तरह की मदद चाहते हैं! .- ,, , - ,- ; 
हम लोग:रातभर बेठकर.इस विषग्र पर- बात - करते रहे । 
मैंने कहा-- मुफ़े, आपकी, वकालत की सहाय्रता की , जरूरत कम 
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होगी । आप जैसो' से मै छेखक और दुभाषिये “के रूप से 
सहायता चांदतों हूँ । सम्भव है, इस काम में जेल,जाने की भी 
नौबत आ जाये | यदि आप इस जोखिम में पड़ सके तो! में इसे 
पसन्द केरुँगा ।.परन्तु यदि आप न पड़ेना चाहे तो भी कोई बात 
नहीं | वकालत को अनिश्चित समय के लिए बन्द करके 'लिखंक 
के रूप में काम करना भी भेरी कुछ कम-माँग नही है'। यहाँ की 
बोली संमर्मने में मुर्के बहुत दिकत पढ़ती है |, कागज-पत्र ' सब 
उंद'यां कैथी में- लिखे होते' हैं, जिन्हे में पढ़ नहीं सकता 4 उनके 
अनुवाद की मे आपसे आशा रखता हूँ । रुपये देकर यह काम 
कराना चाहे'तो अंपने सामथ्ये के बाहर है.। यह सब सेवा-भाव 
से, बिना पैसे के, होना चाहिए ।” - 3९ / हे 
“ ज्रजकिशोर बाबू मेरी बात' को समर तो गये, परन्तु उन्होंने 
मुझसे तथा अपने साथियों से जिरह झुरूं की | मेरी ' बातो का 
'फलिताथथ उन्हे बंताया। सुमसे पूछा--“आपके अन्दाज़ में कबतके 
वकीलों को यंह त्याग करना चाहिए, कितना करना 'चाहिए, 
थोड़े-थोड़े लोग थोड़ी-धोड़ी अवधि के लिए आते रहे तो 'कार्म 
'चलेगां या'नहीं ९: इत्यादि'।वकीलों से उन्होंने 'पूंछाो कि आप 
न्‍लोग कितना-कितना त्याग कर सकेंगे ९ 
अन्त में उन्होंने अपनां यह निश्चय प्रकट कियां--हसे इसने 
ब्लॉग तो आप जो काम सॉपेंगे करने के लिए तेयार रदेगे । इनमें 
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से जितनों को आप जिस समय चाहेंगे आपके पास हज़िर रहेगे। 
जेल जाने की बात अलबत्ता हमारे लिए नई है । पर उसको भो 
हिम्मत करने की हस कोशिश करेंगे ।” 
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मे तो किसानो की जाँच करनी थी। यह देखना था 

>> ऊफि नील के मालिको की जो शिकायत किसानों 

को थी उसमें कितनी सचाई है । इसमें हजारों किसानों से मिलने 

की जरूरत थी । परन्तु इस तरह आम तौर पर उनसे मिलने- 

जुलने के पहले, निलहे मालिकों की बात सुत लेते ओर कमिश्नर 

से मिलने।की आवश्यकता मुझे दिखाई दी। मेंने दोनों को चिट्ठी 
लिखी। 

मालिकों के मण्डल के सन्नी से मिला तो उन्होने मुझे साफ: 

कह दिया, आप तो बाहरी आदमी हैं। आपको हमारे ओर 

है 


श्रदिसादेवों का साक्षाककार 


किसानों के .कगड़े से न पड़ना चाहिए-। फिर भी यदि आपको 
कुछ कद्दना.हो तो लिखकर “भेज ।दीजिएंगा ।* मैंने .रुन्त्री -से 
सौजन्य के साथ कहा--'मे अपने को बाहरी आदमी-नही :सम- 
मता और किसान यदि चाहते हो.तो उनकी स्थिति की - जाँच 
करने का मुझे. पूरा अधिकार-है ।' कमिश्नर साहब- से,मिला तो 
उन्होने तो मुझे धमकाने से ही शुरुआत: की ओर-आगे “कोई 
कार्यवाही न करते भुझे तिरहुत छोड़ने की ,सलाह,दी ।- * ३-४ 
- “मैने साथियो-से ये सक् बातें करके कृहा|कि संभव है :सर- 
कार जॉच*करने से मुझे रोफ़े और जेलनयात्रा, का समय-शायद 
मरे अन्दाज़ से पहले ही आ-जाय;। >यदि पकड़े जाने-का ,ही 
मौका आआवे तो- मुम्े- सोवीहारी , और ;हो 'स़के तो बेतिया /मे 
'गिरफ्तार होना चांहए | < इसलिए जितनी, जल्दी हो सके,मुझे 
'बहों पहुँच जाना चाहिए.।५ , ;& * ,+ «६, ् 
- ; ८ चम्पारन तिरहुत-जिले का 'एक-विभाग था।ओर , मोतीहारी 
“उसका एक मुख्य शहर्‌।,बेतिया/के ही आसपास राजकुमार-शुकू 
का सकान था ।, और- उसके, आसपास -की कोठियों के किसान 
'सबसे ज्यादा: ग़रीब,.थे ।, उनकी हालत दिखाने का लोभ राज- 
कुमार शुक् को था ओर मुझे अब उन्हीकों देखने की इच्छा थी, 
(इसलिए साथियों- को लेकर में इसी ८दिन मोतीहारी जाने के 
लिए रवाना,हुआ.। मोतीद्वारी से गोरख बाबू ने, -आश्रये दिया 
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और) उनका घर खासी धर्मशाला बन गया । .हम सब 'ज्यों-त्यों 
करके उसमें समा सकते थे। जिस दिन हम' पहुँचे' उसी दिन 
हमने सुना कि मोतीद्ारी से पांचेक मील दूर एक' किसान रहता 
था और उसपर बहुत अत्याचार 'हुआ था। 'निम्चय हुआ कि 
'डसे देखने के लिए धरणीधरप्रसाद वकील को लेकर सुबद्दे 
जाऊँ । तदनुसार सुबदद होते द्वी हम दाथी पर सवार होकर चल 
पड़े । चम्पारन में हाथी लगभग वही काम देता है जो गुजरात 
में बैल-गाडढ़ी देती है। हम आधे रास्ते पहुँचे होंगे कि पुलिस- 
'झुपरिन्टेन्डेन्ट का, सिपाही आ पहुँचा और उसने मुझे कद्दा-- 
'सुपरिन्टेन्डेन्ट सा० ने आपको सलाम भेजा है ।” मैं उसका 
मतलब समझ गया | धरणीधर बाबू' से मैंने कहा, 'आप आगे 
चलिए; और मैं उस जासूस के साथ उस गाड़ी में बेठा,'जो पह 
किराये पर लाया था । उसने मुझे चम्पारन छोड़ देने का नोटिस 
दिया। घर लेजाकर उसपर मेरे दृस्तखत मांगे। मैंने जवाब 
लिख दिया कि 'मैं चम्पारन छोड़ना नहीं चाहता | “आगे मुफ- 
स्सिलात में जाकर जाँच करनी है ।” इस हुक्म का अनादर “करने 
के अपराध मे दूसरे दो दिन मुझे अदालत में हाजिर होने का 
समन मिला । 
सारी, रात जग कर मैंने जगह-जगह आवश्यक चिट्रियाँ लिखीं 
ओर जा-जो आवश्यक बातें थीं वे त्जकिशोर बाबू को सममा दीं । 
डेदेष 
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“ समन की बात एक क्षण में चारों ओर फैल मई और लोग 
कहते थे कि ऐसा दृश्य मोतीदारी में पहले कभी नहीं देखा गया 
था । गोरख बायू के घर और अदालेत में खचाखच भीड़ हो गई । 
खुशक़रिस्मतो से मैंने अपना सारा काम रात को दी खतम 
कर लिया था, इससे इस भीड़ का में इन्तजास कर सका | 
इस समय अपने साथियों की पूरी-पूरी कीमत देखने का मुझे 
मौका भिला। वे लोगों को नियम के अन्दर रखने में जुट पड़े । 
अदालत में में जद्दां जाता वद्दी लोगो की भीड़ मेरे पीछे-पीछे आती । 
कलेक्टर, मजिस्ट्रेट, सुपरिन्टेन्डेन्ट बगैर के और मेरे दरमियान 
भी एक ठरद का अच्छा सम्बन्ध हो गया । सरकारी नोटिस 
इत्यादि का अगर में बाकायदा विरोध करता तो कर सकता था, 
परन्तु ऐसा करने के बजाय मेंने उनके तमाम नोटिसों को मंजूर 
कर लिया | फिर राजकर्म-चारियो के साथ मेरे ज्ञाठी ताह्कात 
में जिस मिठांस का मेंने अवलम्बन किया, उससे वे समर गये 
कि में उनकी सत्ता का विरोध नहीं करना चाहता, बल्कि, उनके 
हुक्म का सविनय विरोध करना चाहता हूँ । इससे वे एक प्रकार 
से निश्चिन्त हुए। मुझ दिक करने के बजाय उन्होने लोगों को 
नियम में रखने के काम सें मेरी और मेरे साथियों की सद्दायता 
खुशी'से ली; पर साथ ही वे यद्द भी समक गये कि आज से 
डइमारी सत्ता यहाँ से उठ गई । लोग थोड़ी देर के लिए सज़ा का 

बेरे< 
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,भभय छोड़ कर अपने नये,मित्र के प्रेम की, सत्ता के अधोन 
होगये। - +' +' का कई यु 
: » यहाँ पाठक आद रक्‍खें की चम्पारन मे;मुमे कोई पहचानता, न 
था,। किसान लोग बिलकुल अनपढ़-थे । चम्पारन गंगा के",उस 
पार,ठेठ ह्विमालय की वराई ग्रे; नेपाल के नजादीक का हिस्सा है । 
उसे नई दुनिया ही कहना 'चाहिए। यहाँमहासभा ( कॉग्रेस ) का 
लाम-निशान भी नही था, न उसके कोई सभ्य ही थे ।जिन लोगो ने 
महासभा का , नाम सुन रक्खा-था वे, उसका :नाम लेते हुए 
ओर उसमे शरीक होते हुए डरते-थे.। पर; आज वहाँ महासभा 
के माम कफे,बिना महासभा ने और महासभा के सेवको ने प्रवेश 
किया और महासभा की-दुह्दाईंघूम गईं। ..... ५ 
साथियों के साथ कुछ सलाह, करके मैंने थह्‌ निश्चय किया 
था कि महासभा के नाम ,पंर कुछ भी काम यद्दॉन किया जाय । 
नाम से,नही, हमको काम से। मतलब है । कथनी की नहीं करनी 
की ज़रूरत है । महासभा का नाम, यहाँ लोगो , को - खलता है ॥' 
इस प्रान्त भे महासभा का अर्थ है वकीलो की तूूतू मैं-में, कानून 
की गलियों में से निकल भागने की कोशिश । महासभा का अर्थ 
है यहाँ बम-गोले,' और कहना कुछ करना कुछ ॥ ऐसा खयाल 
कांग्रेस के जारे मे यहाँ सरकार और सरकार की ,सर॒ुकार निलहे 
मालिकों के मन में था। परन्तु हमे यह- साबित करना था कि 
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महासभा ऐसी नही,' दूसरी ही वस्तु है! इसलिए हमने यहः 
निश्चय किया था कि कही भी महासभा का' नांस न लिया जाय 
ओर लोगों को महासभा के भौतिक ' देह का 'परिचयः भी न 
कराया जाय । हमने सोचा कि वे महासभा के अक्षर को--नांम को 
न जानते हुए उसकी आत्मा को जाने और उसका अनुसरण 
करे तो बस 8, यही वास्तविक बात है । 
इसलिए महासभा की तरफ से किसी छिपे या प्रकट दूतो के 
द्वारा कोई जमीन तैयार नहीं कराई गई थी। कोई पेशबन्दी नहीं 
की गई थी। राजकुमार शुक्र मे हजारो लोगो में प्रवेश करने का 
सामथ्ये न था, वहाँ लोगों के अंदर किसी ने भी आज तक कोई 
राजनैतिक काम नहों किया था। चम्पारन के सिधा बाहर की 
दुनिया को वे जानते द्वी न थे। फिर भी उत्तका और मेरा सिलाप 
किसी पुराने मित्र के मिलाप-्सा था। अतएवं यह कहने में 
मुमे कोई अत्युक्ति नही साक्म होती, बल्कि यह अक्षरशः सत्य 
है, कि मेने वहाँ इख्धर का, अहिंसा का, और सत्य का, साज्षात्कार 
(किया । जब साज्ञातकार-विषयक अपने इस अधिकार पर 
विचार करता हूँ तो मुझे उसमें प्रेस के सिवा दूसरी कोई बात 
नहीं दिखाई पड़ती और यह्‌ प्रेस अथवा अहिंसा के प्रति भेरी 
अचल श्रद्धा के सिवा और कुछ नहीं है ! 
चम्पारन का यह दिन मेरे जीवन से ऐसा था, जिसे में कभी 
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नहीं भूल सकता। यह मेरे तथा किसानो के लिए उत्सव का दिन 
था । मुझपर सरकारी कानून के मुताबिक मुकदमा चलाया जाने- 
वाला था । परंतु सच पूछा जाय तो मुकदमा सरकार पर चल 
रहा था। कमिश्नर ने जो जाल मेरे लिए फैलाया था उसमे उसने 
सरकार को ही फँसा मारा । 


डेछर 


मुकदमा वापस 


कदमा चला। सरकारी वकील, मजिस्ट्रेट बगैरा चितित 

“>> हो रहे थे। उन्हे सूक नहीं पड़ता था कि 'क्‍या 

करें। सरकारी वकील तारीख बंदानें की कोशिश कर रहा था। 

मैं बीच में पड़ा ओर मैंने अर्ज किया कि ' तारीख बढ़ाने की 

कोई जरूरत नहीं है; क्‍योंकि मैं अपना यह अपराध कबूल करना 

चाहता हूँ कि मैंने चम्पारन छोड़ने के नोटिस का अनादर किया 

है 7 यह कह कर मेंने जो अपना छोटा सा वक्तव्य तैयार किया 
यथा, वह पढ़ सुनाया । 

शेश के 
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चह इस भकार था 


४ अदालत की भाज्ञा लेकर में संक्षेप में यह वतलाना चाहता हूँ कि 
नोटिस द्वारा मुप्ते जो जाज्ञा दी गई है, उसकी अवज्ञा मैंने क्यों की | 
भेरी समझ में यद्द स्थानीय अधिकारियों और मेरे बीच मत-भेद का प्रइन 
है। मैं इस प्रदेश में राष्ट्रीय तथा मानवीय सेवा करने के विचार से भाया 
हूँ। यहाँ जाकर उन रख्यतों की सद्दायता करने के छिए मुझसे बहुत 
आग्रह किया गया था , जिनके साथ कह्दा जाता है कि निरुहे साहब अच्छा 
ज्यचद्दार नहीं करते । पर जबतक मैं सब्र बातें अच्छी तरह जान न छेता, 
तबतक उन छोगों की कोई सह्दायतां नहीं कर सकता था। इसलिए यदि 
हो सके तो अधिकारियों और निलहे साइयों की सहायता से मैं सब 
चातें जानने के लिए आया हूँ | मैं,किसी दूसरे उद्देश्य से यहाँ नहीं जाया 
हैँ । मुझे यह विश्वास नहीं होता कि मेरे यहां भाने से किसी प्रकार घाँति- 
अंग या प्राण-हानि हो सकती है। मैं कद समझता हूँ कि, मुझे ऐसी बातों 
का बहुत भज्जुभव हैं-। अधिकारियों को -जो कठिनाइयाँ होती हैं, उनको 
मैं समझता हैं , और मैं यह सी मानता हूँ कि उन्हें जो सूचना मिलती 
है, वे केचछ उसीके अनुसार काम कर सकते हैँ। कानून मानने 
चाले व्यक्ति की तरह मेरी प्रदृत्त यहीं होनी चाहिए थी, और ऐसी 
प्रवृत्ति हुईं भी, कि मैं इस आज्ञा का पालन करूँ। पर मैं उन लोगों के 
श्रति, लिनेके कारण'मैं यहाँ आया हूँ, अपने कत्तव्य का ' उल्लंवन नहीं कर 
सकता था। मैं समझता हूँ कि मैं उन रोगों के बीच रहकर ही उनकी 
भछाई कर सकता हुँ | इस कारण मैं स्वेच्छा ' से इस' स्थान से 
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लंडीं जा!सकतों था । दो कर्तव्यों के परस्पर ,विरोध की दक्षा में 
सैं केवल यही कर सकता था ॥कि अपने को हटाने की सारी 
जिस्‍्मेवारी शाप्षकों पर छोड़ (हूँ । मैं ,भली-आंति ज़ानता हूँ कि - भारत के 
सार्वजनिक जीवन में मेरी जैसी स्थितिवाले, लोगों को - आदर्श उपस्थित 
करने.में बहुत ही सचेत रहना पड़ता है | मेरा दृढ विश्वास है, कि जिस 
स्थिति में मैं हूँ उस स्थिति में प्रत्येक प्रतिष्ठित व्यक्ति को _चह्ी काम 
करना सबसे अच्छा है, जो इस समय मैंने करना निश्चय किया है; और 
वह यह है कि बिना किसी प्रकार का विरोध किये आज्ञा न मानने का 
दण्ड सदने के लिए तैयार हो जाऊँ । मैंने जो बयान दिया है,वद्द इसलिए 
नहीं है कि जो दण्ड मुझे मिलनेवाला है, चह कम किया जाय;' बल्कि इंस 
चांत की दिखंलछाने के किए कि मैंने सरकारी आज्ञा की अर्वेज्ञा इस कारण 
से नही की है कि सुझे सरकार के प्रति विश्वास नहीं है, बल्कि इंस कारण 
से कि मेंने डससे भी उच्चतर, भाज्ञा--अपनी 'विवेदझू-खुद्धि की आज्ञा--का 
भपोलन करना उचित समझा है ।”? कट: 7, ७ 
अब मुकदमे को सुनवाई मुल्तवी रखने का तो' कुछ कारण 
ही नहीं रह गया था । परन्तु मजिस्ट्रेट या सरकारी ' वकील इस 
परिणाम की आ्राशां नहीं रखते थे'। अतएव सजा के लिए अदा- 
लत ने फेंसजा मुल्तवी रबखा । मैंने वाइसराय को तार द्वारा सब 
हालात को सूचना दे दी थी; पटना भी तार दे दिया था । भारत- 
आभूषण पंडित सालवीयजी वगेरा को भी' तार द्वारा समार्चार:मेज 
दिया था | अब सजा सुनने के लिए अदालत में जाने का समय 
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आने के पहले ही मुझे मजिस्ट्रेट का हुक्म मिला कि - लाट सा०- 
के हुक्म से मुकदमा उठा लिया गया है और कलेक्टर की चिट्ठी 
मिली कि आप जो कुछ जाँच करना चाहे शोक से करें' और 
उसमें जो कुछ मदद सरकारी कमचारियो की ओर से लेना चाहें 
लें। ऐसे तत्काल और शुभ परिणाम की आशा हममे से किसी 
ने नहीं रखी थी । 

मैं कलेक्टर मि० हैकाक से मिला । वह भला आदमी 
मालूम हुआ ओर इन्साफ करने के लिए तत्पर नज़र आया। 
उन्होंने कष्टा कि आप जो-छुछ कांगज-पत्र या और कुछ देखना: 
चाहे देख सकते हैं।जब कभी मिलना चाहे जरूर मिल सकते हैं, 

दूसरी तरफ सारे भारतवर्ष को सत्याम्रह का अथवा कानूनः 
के सबिनय भंग का पहला स्थानिक पदाथ-पाठ मिला । अखबारों 
में इस प्रकरण की खूब चचो चली ओर चम्पारन को तथा 'मेरी' 
जाँच को अकल्पित विज्ञापन मिल गया। 

मुझे अपनी जाँच के लिए जहाँ एक ओर सरकार के निष्पक्ष 
रहने की जरूरत थी, तहाँ दूसरी ओर अखबारों में चचो. होने 
की और उनके संवाददाताओं की जरूरत नहीं थी। यही नही, 
बल्कि उनकी कड़ी टीका और जाँच की बड़ी बड़ी रिपोर्टों से 
हानि होने का भी भय था । इसलिए मैंने मुख्य-मुख्य अखबारे 
के सम्पादकों से अनुरोध किया कि आप अपने संवाददाताओ 
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को भेजने का खर्च न उठावें । जितनी वातें प्रकाशित करने योग्य 
होंगी वे में आपको खुद ही भेजता रहँगा और खबर भी देता 
रहूँगा।' * 
चम्पारन के निलहे मालिक खूब बिगड़े हुए थे, यह मैं जानता: 
था; और यह भी में समझता था कि अधिकारी लोग भी मन में 
खुश न रहते होंगे । 
' अखबारों मे जो भूठी-सब्ची खबरें छपती उनसे वे और भी 
चिड़ते। उनकी चिड़ का असर मुमपर तो क्या होता; परन्तु बेचारे 
ग़रीब, 'डरपोक रय्यत पर उनका शुश्सा उतरे बिना न रहता और 
ऐसा होने से जो वास्तविक स्थिति में जानना चाहता था उसमें 
विन्न पड़ता | निलहों की तरफ से ज़हरीला आन्दोलन शुरू हो 
गया था उनकी तरफ से अखबारों में मेरे तथा मेरे साथियों 
के विषय मे मनमानी मूंठी बातें फैलाई जाती थी; परन्तु मेरी 
अत्यन्त सावधानी के कारण, ओर छोटी से छोटी बात में भी सत्य 
पर दृढ़ रहने की आदत के कारण, उनके सब तीर बेकार गये । 
त्रजकिशोर बाबू की अनेक तरह से निन्‍दा करने मे निल-- 
हो ने किसी बात की कमी न रच्छी थी, परन्तु वे ज्यों-ज्यों उनकी 
निन्‍्दा करते गये त्यो-त्यों त्रजकिशोर बाबू की प्रतिष्ठा बढ़तीः 
गई । 
ऐसी नाजुक हालत मे मेंने संवाद-दाताओं को वहाँ आने के 
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लिए बिलदुल उत्साहित नहीं किया। नेताश्रों को भी नहीं बुलाया 
सानवीय जी ने मुमे कदला रफखा था क्रि जब 'जरूरत हो तब 
मुझे बुला लेना, में आने के लिए तेयार हूँ । पर उन्हे भी कष्ट 
नही दिया और- न आन्दोजन को राजनेतिऊ रूप ही अहय 

करने दिया | वहाँ के समाचारों का विवरण में समय-समय पर 
मुख्य-मुख्य पत्नों को भेजता रहता था। राजनैतिक कामो में भी 
जहाँ राजनीति की शुआाइश न हो वहा राजनैतिक रूप दे देने से 
भाया मिली न राम! वाली मसल होती और इस तरह से--विषयों 
का स्थानान्तर न करने से--दोनों सुधरते हैं. यह मैंने बहुत दफा 
अनुभव करके देखा है | शुद्ध लोक-सेवा में प्रत्यक्ष नही तो परोक्ष 
रूप में'गजनीति समाई रहती, है यह बात चम्पारन का आन्दोलन 
सिद्ध कर रहा था | 


| 
छः 
ईंट 


ज # 


कार्य-पद्धति 


' अआएस्पारने की जाँच का विवरण देना” मानो चम्पारन के 

' _* किसानो का ईंतिहास देवां, है । येह सारा इतिहास 
इन अध्यायो में नही दिया जा सकता | फिर चर्म्पारन 'की जाँच 
क्या थी, अहिंसा और सत्य का बढ़ा प्रयोग ही था । और जितनी 
बातो का 'सम्बन्ध इस अ्रयोग' से'है थे जैसे-जैसे मुम्े सूमती 
जाती हैं, प्रति सप्ताह देवा जावा हूँ |. ?" 


आई 





उननननननन 


# अधिक चिचरण जानना हो तो पाठकों को बादवू राजेद्रम्रसाद- 
ँ 


लिखित “चम्पारन में महात्मा, गाँधी” नामक पुस्तक पढ़नो चाहिए , - 


हे 


| 


आत्मकथा 


अब सूल विषय पर आता हूँ । गोरख बायू के यद्दी रहकर 
जाँच की जाती तो गोरख बाबू को अपना घर हद्वी खाली करना 
पड़ता। मोतीहारी में लोग इतने निर्भय नहीं थे कि माँगते ही 
“अपना मकान किराये पर देंदें । परन्तु चतुर त्रजकिशोर बायू ने 
एक अच्छे चौगानवाला मकान किराये ले लिया ओर हम लोग 
वहाँ चले गये । वहाँ का काम-काज चलाने के लिए धन की भी 
झावश्यकता थी। सावेजनिक काम के लिए लोगों से रुपया 
साँगने की प्रथा आज तक न थी। ब्रजकिशोर बाबू का यह 
मण्डल मुख्यतः वकोल-मंडल था। इसलिए जब कभी आवश्यकता 
द्ोती तो या ती अपनी जेब से रुपया देते या कुछ मित्रों से माँग 
ब्लाते । उनका खयाल यह था कि जो लोग खुद रुपये-पैसे से 
सुखी हैं वे सवेन्ताधारण से घन की भिक्षा कैसे माँग सकते हैं ९ 
और मेरा यह दृढ़ निश्चय-था कि चम्पारन की. रैयत से एक कौड़ी 
न लेना चाहिए । यदि ऐसा,करते तो उसका उलटा अथे होता । 
यह भी तिश्वय था कि इस जाँच के काये के लिए भारतबषे में भी 
आस लोगों से चन्दा न करना चाहिए । ऐसा करने से इस जाँच 
को राष्ट्रीय और राजनैतिक ,खरूप प्राप्त हो जाता। बम्बई से 
मित्रो ने १५०००) सहायता भेजने का तार दिया। पर उनकी 
सहायता मैंने सनन्‍्वन्यवाद अस्वीकार कर दी | यह सोचा था कि 
घम्पारन के बाहर से परन्तु बिहार के ही दैसियेतदार और सुखी 
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लोगों से ही अर्किशोर बाबू का संडल' जितनी सहायता प्राप्त 
'कर सके उतनी लेलें और शेष रकम मैं डाक्टर प्राणजीवनदाश्न से 
मेँगा लें। डाक्टर भेहदता ने लिखा छि जितनी आवश्यकता हो 
'मैँगा लीजिएगा ।' इससे दम रुपये-पेसे के बारे में निश्चिन्त हो 
जाये ।' ग़रीबी के साथ भरसक कसम खर्च करके यह आन्दोलन 
चलाना था । इसलिए बहुत रुपये की आवश्यकता नहीं थी । 
ओर द्रह्टकीकत जरूरत पड़ी भी नहीं । मेरा खयाल है कि सब 
'मिला कर दो-तीन हजार से ब्यादा ख्चे न हुआ होगा । और 
मुझे याद है कि जितना रुपया इकट्ठा किया था उसमें से भी 
पाँचसौ या हजार बच गया था | । । 
शुरुआत में वहाँ हमारी रहन-सदन बड़ी विचित्र थी। और 
मेरे लिए तो वह रोज हँसी-सज़ाक का विषय हो गई थी। इस 
चकील”संडल में हरएक के पास एक नौकर रसोइया होता । 
झुरएंक 'की अलग रसोई बनती । रात के बारह बजे तक भी वे 
लोग खाना खाते। ये मदाशय' खर्च बगैरा तो सब अपना ही 
'करते थे; फिर 'भी मेरे लिए यह रहन-सहन एक आफत थी। 
अपने इन साथियों के साथ मेरी स्नेह-गांठ ऐसी मजबूत हो गई 
थी कि हमारे दरमियान कभी गलत-फहसी न होने पाती थी । 
मेरे शब्द-बाणों को वे प्रम से मेलते । अन्त को यह तय पाया 
कि नौकरों का छुट्टी दे दी जाय, सब एकसाथ खाना खाजें और 
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भोजन के नियमो का पालन करें। उसमे , सभी निरामिषाहारी न 
थे ओर तरह तरह की अलग-अलग रसोई बनाने का इन्तजाम 
करने से खच बढ़ता था । इससे यही निश्चय किया गया कि निरामिष 
भोजन ही'पकाथा जाय और एक दी जग॒ह-सब की रसोई- बनाई. 
जाय ।!भोजन भी सादा ही रखने पर जोर दिया जाता था । इस- 
से खचचे -बहुत कम पड़ा,,- हम, लोगो के काम, .करने का सामथ्ये 
बढ़ा, और समय वप़च गया, , : ५ न अर * 

हमें अधिक सामध्य की |आवश्यकता-भी थी; क्योंकि किसानो 
के मुण्ड के कुण्ड अपनी: कद्ानी लिखाने के; लिए आने,लगे थे-।' 
एक-एक कहानी लिखानेवाले के साथ एक-भीड़ भी रहती थ्री-। 
इससे मकान,का चौगान भर जाताथा । मुझे दर्शनाभिलाषियो 
से बचाने के लिए साथो, लोग बहुत प्रयत्न,-करते ।- प्ररन्तु थे 
निष्फंल जाते | एक निश्चित समय पर दशेन देने के लिए मुझे 
बाहर लाने पर ही पिंड छूटवा था । कहद्दानी-लेखक हमेशा प्राँच- 
सात, रहते थे ।, फिर सी शाम तक सबके बयात्त पूरे ,न॒ हो पाते 
थे | यो 'इतने सब लोगो के-बयानो की जरूरत नही थी, फिर.भी 
उनके लिख लेने से-,लोगो को संतोष हो-जाता था, और 
सुमे उनके मत़ोभावों का पता लगज़ाता था। ,.. - 

कहानो-लेखको को कुछ -नियम पालन करन पड़ते थे ।;वे 

थे-- अत्येक् किसान से जिरह-करनी वाहिए। मिरह मे जोः 
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गिर जाय उसका बयान न लिखा जाय | जिसकी बात शुरू से - 
ही कमजोर पाई जाय वह न लिखी जाय |” इन नियमों, के 
पालन से यद्यपि कुछ समय अधिक जाता था फिर भी उससे 
सच्चे ओर साबित द्ोने लायक बयान द्वी लिखे जाते थे । 
जब ये बयान लिखे जाते तो खुफिया पुलिस के कोई न कोई 
कम चारी वहाँ मौजूद रहते । इन कर्मचारियों को हम रोक सकते 
थे। परन्तु हमने शुरू से यह निश्चय किया था कि उन्हें न रोका 
जाय । यही नहीं बल्कि उनके प्रति सौजन्य रक्खा जाय और जो - 
खबरें उन्हे दी जा सकती हों दी जायें । जो बयान लिये जाते 
उनको वे देखते और सुनते थे । इससे लाभ यह हुआ कि लोगों 
मे अधिक सिसियता आ गई। और बयान उनके सामने लिये 
जाने से अत्युक्ति का भय कम रहता था । इस डर से कि मूठ: 
बोलेंगे तो पुलिस वाले फँसा देंगे, उन्हे सोच-सममा कर बोलना 
पड़ता था। 
मैं निल॒हे-्मालिकों को चिड़ाना नही चाहता था। बल्कि अपने 
सौजन्य से उन्हे जीतने का प्रयत्न करता था। इसलिए जिनके 
बारे में विशेष शिकांयतें होती उन्हे मै चिट्ठी लिखता और मिलने 
की कोशिश भी करता | उनके संडल से भी में सिला था और 
शैयत की शिकायते उनके सामने पेश की थीं और उनका कहना 
भी सुन लिया था। उनमे से कितने तो मेरा तिरस्कार 
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करते थे, कितने ही उदासीन थे, और' बाद्ध-बाद् सौजन्य भो 
दिखाते थे । 


हे के 
ह श्र 


साथी , 


रा 


८ ज्जुनुफिशोर बायू और! राजेन्द्र बायू की जोड़ी/ अद्वितीय 

।.. थी। उन्होने प्रेम-से भुके ऐसा अपंग बना दियां 
था+कि उनके बिना मैं-एक कदम 'भी आगे ने 'रख सकता 'था। 
उनके शिष्य कद्दिए या साथी 'कहिंए, शस्भू बाबू , अनुमह बाचू , 
धरणी वावू ओर रामनवमी बावू---ये वकील प्रायः निरन्तर साथ ही 
रहते थे। विन्ध्या बाबू और जनकघारी वावू भी समय-समय 
साथ रहते थे | यह: तो हुआ' बिहार-संघ । इंनका मुख्य काम था 
लोगो के वयान लिखेंना । इसमें अध्योपक कंपलानी भला शामिल 
हुए बिना कैसे रह सकते थे? सिन्धी होते हुए भी वह बिहारी से भी 
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अधिक बिद्दारी हो गये थे । !मैंने ऐसे थोड़े सेवकों को देखा है” 
जो जिस प्रान्त में जाते हैं वहीं के लोगों में दूध-शकर की तरह 
घुल-मिल जाते हैं, और किसी को यह नहीं मालूम होने देते किः 
यह गैर प्रान्त के हैं। ऋपलानी इनमें एक हैं | उनके जिसमे मुख्य 
काम था द्वारपाल का । दर्शन करनेवालों से मुझे बचा लेने में दी 
उन्होंने उस समय अपने जीवन की सार्थकता मान ली थी। 
किसीको हँसी-दिल्लणी से और किसीको अहहिंसक घमकी देकर 
थह मेरे पास आने से रोकते थे । रात को अपनी अध्यापकी शुरू 
करते और तमाम साथियों को हँसा मारते और यदि कोई डरपोक 
आदसी वहाँ पहुँच जाता तो उसका होंसला बढ़ाते । 
मौलाना मजदरुलहक़ ने मेरे. सहायक के रूप में अपना, 

इक़ लिखवा रक्खा था और मद्दीने में एक-दो चार आकर मुमसे। 
मिल जाया करते । उस समय के उनके ठाट-बाट और शान में 
सथा आज की सादगी में ज़मीन-शासमान का अन्तर है। वह हमः 
लोगो में आकर अपने हृदय को तो:मिला जाते; परन्तु अपने 
साहथी ठाट-बाट के कारण बिद्दार-के लोगों को वह हमसे मिन्नः 
मालम. होते थे । * 

“. व्यो-थ्यों मैं अचुभव,प्राप्त.करता गया त्यॉन््यो सभे मालमः 
हुआ कि यदि चम्पारन में ठीकन्ठीक, काम करना हो, तो "गाँवों 
मे शिक्षा का प्रवेश होना चाहिए. वहाँ लोगो का -अज्ञान दुया- 
जेश्द 


साथी 


'जनकःथा,।.गाँव में लड़के-बच्चे इधर-उघर भटकते फिरते थे; था 
माँ-बाप उन्हे दो-तीन पैसे रोज की ः सजदूरी पर,“ दिन भर नील 
के खेतो मे मजदूरी कराते. इस समय मर्दोंतको १० पैसे से 
ज्यादा सजदूरी ऩद्दी. मिलती थीं। ख्रियो को 5 पैसा, और 
बच्चो को तीन ।जिस किसी को चार आना मजदूरी मिल जाती 
वह भाग्यवान समझा जाती.) « » ?! 7 ४ रत 
' अपने साथियों के साथ विद्यार करके पहले तो ६ ग्रॉवों मं 

जच्चो के लिए पाठशाला' खोलने का विचार हुआ । शतेभ्यह!थी 
कि उन'गाँवो के अगुआं मकान और शिक्षक, के खाने का खचे 
दें-और दूसरे खर्च का इन्तजाम हम लोग करदें। यहाँ,के योंवो 
मे रुपये-पैसे की तो बहुतायत नहीं थी, परन्तु लोग अनाज बगेरा 
दे सकते थे,, इसलिए वे अनाज देने को तेयार हो गये. थे.। 

अजब यह एक 'महा:प्रश्न था कि शिक्षक कहाँ से ,लावे ? 
बिहार में थोड़ा वेतन लेने वाले या कुछ न लेने वाले, अच्छे 
शिक्षकों का सिलना कठिन था।। मेरा खंयाल यह था कि बच्चों 
की शिक्षा का भार मामूली शिक्षक को न देना चहिए । शिक्षक 
को पुस्तक-ज्ञान चाहे कम हो, परन्तु उसमे चरित्र-चल अवश्य 
होना चाहिए | 0 । डे 

इस काम,के लिए मैंने आम तौर पर स्वयंसेवक माँगे। 
उसके जवाब में गंगाधरराव देशपांडे-ने बाबा सा० सोमण और 


रे४ ७ 


आत्म-कथां 


पुंडलीक को भेजा । वम्धई से अवन्तिकाबाई गोखले आई « 
दक्षिण से आनन्दीवाई आ गई' | मैंने छोटेलाल, सुरेन्द्रनाथ- 
तथा अपने लड़के देवदास को चुला लिया। इन्हीं दिनों में महावव 
देसाई ओर नरहरि पारख की पत्नी मणि-ब्रद्दन भी आपहुँची। 
कस्तुरवाई को भी मैंने , घुला लिया था | शिक्षको और शिक्ति- 
काओ का यह संघ काफ़ी था। श्रीमती अवन्तिकाबाई और 
श्रानन्दीवाई वो पढ़ी-लिखी समझो जा सकती थीं, परंतु मणिए- 
यहन पारख और दुगोबद्दन ठेसाई थोड़ा-बहुत शुजराती जानती 
थी, कस्तूरवाई को तो नहीं के बराबर हिंदी का ज्ञान था। 
अब सवाल यह था कि थे बहने वालकों को हिन्दी पढ़ायेंगी किस 
तरह १ न ह 

बहनों को मैंने दलीलें देकर सममाया कि वालकों को व्या- 
करण नहीं वल्कि रहन सहन सिखाना है। पढ़ने-लिखने की 
अपेक्ता, उन्हें सफाई के नियम सिखाने की जरूरत है। दिंदी, 
शुजरादी और मराठी में कोई भारी भेद नहीं हैं, यह भी उन्हें: 
बताया,और सममाया फि घरुआत में तो सिर्फ गिनती ओर वर्णु- 
माला ही लिखानी होगी । इसलिए दिकतत न आयगी। इसका 
फल यह हुआ कि चहनो की पढ़ाई का काम बहुत अच्छी तरह 
चल निरऊला और उनका आत्म-विश्वास बढ़ा । उन्हें अपने काम 
में रस आने लगा । अवन्तिकाबाई की पाठशाला आदर्श वनः 
६ 


साथी 


गई । उन्होंने अपनी पाठशाला मे जीवन डाल दिया । वह्द इस 
काम को जानती भी खूब थी। इन बहनों के मारफेत देहात के 
. खरी-समाज में भी हमारा प्रवेश हो गया था । 

परन्त म॒म्के पढ़ाई तक ही न रुक जाना था । गाँवों मे गन्दगी 
बेहद थी । रास्तो और गलियों मे कूड़े और कंकर का ढेर, कुँओं 
के पास कीचड और बद्वू , आँगन इतने गन्दे कि देखा न जाता 
था। बड़े-बूढ़ों को सफाई सिखाने की जरूरत थी। चम्पारन के 
लोग वीमारियो के शिकार दिखाई पड़ते थे । इसलिए जहाँतक 
हो सके उनका सुधार करने और इस तरह लोगो के जीवन के 
के प्रत्येक विभाग में प्रवेश करने की इच्छा थी । 

इस काम में डॉक्टर की सहायता की जरूरत थी | इसलिए 
मैंने गोखले की समिति से डाक्टर देव को भेजने का अनुरोध 
किया | उनके साथ मेरा स्नेह तो पहले ही हो चुका था। 
छः महीने के लिए उत्तकी सेवा का लाभ मिला । यह तय 
हुआ कि उनकी देख-रेख मे शिक्षक और शिक्षिका सुधार- 
काम करें। 

इन सबऊे साथ यद्द बात तय पाई थी कि इनमें से कोई भी 
निलहो को शिकायतों के मड़े में न पढ़े | राजनैतिक बातों को 
न छुएँ। जो शिकायत लावें उनको सीधा मेरेपास भेज दें । कोई 
भी अपने क्षेत्र और काम को छोड़कर एकद्स इधर-उधर न हो । 

३५६, 


अआात्म-कथा 


चम्पारन के सेरे इत साथियो का नियम-पालन अद्भुत था। मुझे 


ऐसा कोई अवसर याद नहीं आता कि जब किसो ने भो इन 
सियमो का उल्लंघन किया हो।. 


हर 





“ ग्रामअवेश 


ं झुक करके हेर पाठशांला में एक' पुंझष और एक खो 
: :7 “,” की योजना की'-थी । 'उन्हीकी मार्फत दवा ओर 
सुधार के काम करने का निश्चय किया था। खत्रियो के द्वारा ख्रीन 
न्समाज से प्रवेश करता था । दवा का कास बहुत, आसान कर 
पदेया था।। अणंडी का तेल, कुनैन और मरहम--“इतनी चीजें हर 
पाठशालो में रक्खी गई थी। जीभ मेलीं दिखाई,दे और क़ब्ज की 
'शिकायत ही तो अण्डी का तेल पिला देना, बुखार की शिकायत हो 
सो अण्डी का तेल पी लेने वाले को कुनेन पिला देना, और फोड़े? 
“'कुन्सी हो तो उन्हे धोकर सरइभ लगा देना, बस इतनों ही काम- 
बे६१ 


भात्मन्कयथा 


था। खाने की दवा या पिलाने की दवा किसी को घर ले जाने 
के लिए नहीं दी जाती थी। कोई ऐसी बीमारी हो, जो समझ मे 
नही आई हो या जिसमें कुछ जोखिम हो, तो डॉक्टर देव का दिखः' 
लिया जाता | डॉ० देव नियमित समय पर जगह-जगह जाते । इस 
सादी सुविधा से लोग ठीक-ठीक लाभ उठाते थे । आम तौर पर 
फैली हुईं बीमारियों की संख्या कम ही होती है और उनके लिए 
बड़े विशारदो की जरूरत नही होती | यह बात अगर ध्यान मे 
रखनी जाय तो पूर्वोक्त योजना .किसी को द्वास्पजनक न मालूम 
होगी । वहाँ के लोगो को तो नहीं मालूम हुई । परंतु सुधार-काम 
कठिन था। लोग गंदगी दूर करने के लिए तैयार नही होते थे । 
अपने हाथ से मैला साफ करने के लिए वे लोग भी तैयार न होते- 
थे जो-रोज़ खेत।पर , मजदूरी करते श्रे |,परन्तु डॉ० देव झट 
निराश, होने वाले, जीव, नही थे । उन्होने , खुद तथा खयय॑-सेवकों 
ने मिलकर एक गाँव के रास्ते साफ किये,, लोगो के आंगन से 
कूड़झ-करकट निकाला, कुँए के आस-पास- के गढ़े भरे, कीवड़ 
निकाली और गाँव के लोगो को प्रेमपू्वक सममाते रहे,कि इस 
काम केः?लिए खयंसेवक दो, | कहीं, लोगो ने शरम खांकर -काम- 
करना शुरू भी किया; ओर कही-कही तो. लोगो ने|मेरी मोटर के 
लिंए रास्ता भी- खुद ही “ठीक कर, दिया,। इन मीठे अनुभवों के 
साथ ही: लोगो की लाप्ररताही “के कड़वे अनुभव भी मिलते जाते 
३३२ 


आम-अचेक्क 


थे । मुझे याद है कि यह सुधार की बात सुनकर कितनी -ही जगह 
लोगो के मन में दरभाव भो पैदा हुआ था । 

, इस जगह एक अलनुभत्र का व़्णंन करना अनुचित न होगा, 
हालां कि उसका ज़िक्र मैंने. स्रियो की कितनी ही सभाओ में किया 
है। भीतिहखा तामक -एक छोटानसा गांव है। उसके पास एक 
उससे भी छोटान्‍गांव है। वहां क्रितनी ही बहनो के कपड़े बहुत 
मेले दिखाई दिये । मैंने कस्तूरवाई से क़द्दा.कि इनको कपड़े धोने” 
ओऔर/ बदलने क्े-लिए सममाओ-। उसने इनसे बातचीत, की तो 
एक बहन उसे अपने भोपड़े मे 'लेगईे और बोली कि दिखों,,यहां- 
कोई सन्दूक या अलमारी नही, कि जिसमें कोई कपड़े रक्खे हों। 
मेरे पास सिर्फ यह एक ही घोती है, जिसे मै पहने-हूँ। अब मैं- 
इसको किस तरह , घोझूँ,१ महात्माजी से कहो कि हमे कपड़े: 
दिलावे ।,तो मे रोज नहाने औरः कपड़ें घोने और बदलने के लिए 
तैयार हूँ ।' ऐसे मोपड़े हिन्दुस्तान में इने-गिने नहीं हैं । असंरुय 
मोपड़े ऐसे मिलेंगे जिनमें साज-सामान, सन्दृक-पिटारा, कपड़ेस- 
लेते नही होते:ओर असंख्य लोग उत्ही कपड़ो पर अपनी जिन्दगी- 
निकालते हैं जो वे पहने.होते हैं। “+  ““ ,.- 5. 
” एक दूसरा अनुभव मो लिखने; लायक है।, चम्पारेन से 
बॉस और घास की कमी नही दै। लोगो ने भीतिहरवा मे पाठशाला- 
का जो छप्पर बॉस और घास का बनाया था, किसी ने एक रात: 
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'भाष्म-कंथा 
जो उसे जला डालो: ।"शक', गया था आस-पास के निलहें “लोगों 
के आदमियों पर। ढुबारां'घांस ओर घोंछ का सकान, बनाना ,ठीक 
-न॑ मालिम हुआ । यह पाठशाला श्री सोमण और कस्तूरबाई के 
ज़िम्मे थी.। श्री सोमण।ने इट का पक्का मकान बनाने का निश्चय 
“किया और चह खुद उसके 'बनाने में भिड़ गये । दूसरो क़ो भी 
'उसका खाद लगा और देखंते-देखते इंटो! का सकान खंड़ा दो गया 
ओर फिर मकान के जलने का डर न रहा। ,)- * 
/ इस, तरह!पाठशाला; खच्छता, सुधार' और दवा के कामों से 
लोगों. मे खय॑-सेवको! के 'प्रति.'विश्वास' और: आदर बढ़ा और 
उन्रके'मन पर अच्छा अंसर हुआ । 5८, +. +: 
परन्तु मुमे:ढुःख के-साथ कहना पड़ता है कि इसे काम को 
कायम करने की मेरी मुरादे- वर न आई । जो खंय॑ं-सेवक मिले थे 
वे खाख'ससय तक के,लिए मिले थे। दूसरे नये ।खय॑-सेवक 
"मिलने में कठिनाइयां पेश. आई और बिहोर से. इस कास के लिए 
चोग्य स्थायी; सेवक'' न मिल सके / मुझे भी चम्पारंन को काम 
खंतम होने'के बाद दूंसरा काम जो तैयार हो रहा था, घसीट-ले 
नया । इतना होते हुए भी छः सास के इस- काम'ने इतनी जड़ 
जमा ली कि एक नहीं तो दूसरेःरूप में उसका असर आज तक 


न्‍ 
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उज्ज्बल पत्त 


एंः सतरंफ तो पिछले अध्याय ,में।वणन किये ,अनुसार 
द समाज-सेवा. के काम् चल रहे थे और दूसरी ओर: 
लोगों क दुःख की केथायें लिखते रहने का काम- दिन-दिन बढ़त" 
जा रहा था । जबे हजारो * लोगों की कहानियाँ लिखी गई; तो 
भला इसका असर हुए बिना कैस , रह सकता थां १ मेरे मुकाम 
पर लोगों ,की ज्यों>उ्यो 'आमद-रफ्त “बढ़ती गई स्यो-त्यों. निलहे 
ले.गों ' का क्रोध भो बढ़ता चले।॥ मेरी जाँच, ब्रंद:कराने की 
कोशिशें उनकी ओर से -दिन-दिन अधिकाधिके,द्रोने लगीं। एक 
दिन भुमे बिद्यर-घरकार का पत्र सिला,जिसका सावाथ यह था,. 

र्द्छ 


भअत्नन्कथा 


४ आपकी जाँच में काफी दिन लग गये हैं और आपको अब 
“अपना काम खत्म करके विद्दार छोड़ देना चाहिए। पत्र यद्यपि 
सौजन्य से युक्त था , परन्तु उसका अथ स्पष्ट था। मैंने लिखा 
४ जाँच में तो अभी और दिन लगेंगे, और जाँच के बाद भी 
जब तक लोगों का दुःख दूर न होगा मेरा इरादा विहार छोड़ने 
ना नहीं है ” 
मेरी जाँच बंद करने का एक ही अच्छा इलाज सरकार के 
पास था । लोगों की शिकायतों को सच मानकर उन्हें दूर करना 
अथवा उनकी शिकायतों पर ध्यान देकर अपनी वरफ से एक 
जाँच-समिति नियुक्त कर देना | गवनर सर एडवड गेट ने मुमे 
बुलाया और कहा कि मैं जाँच-समिति नियुक्त करने के लिए 
“सैयार' हैँ, और उसका मदस्य बनने के लिए उन्होंने मुझे निमंत्रण 
दिया, दूसरे सभयों के नाम देखकर और अपने साथियों से सलाह 
करके इस शर्त पर मैंने सम्य होना स्वीकार किया कि मुझे अपने 
साथियों के साथ सलाह-मंशवरा करने की छुट्टी रहनी प्ाहिए 
ओर सरकार को समझ लेना चाँद्विए कि सभ्यः बन जाने से 
किसानों का दिमायती रहने का भेरा अधिकार नदी जाता रहेगा, 
एवं जाँच होने के बाद यदि मुझे सन्‍्तोष न हो तो किसानों की 
शहनुमाई करने की मेरी स्वतंत्रता जाती न रहे ।. + , 
सर एडवडे गेट ने इन शर्तों को वांछित -सममर्कर मंजूरं 
डेषद 


उज्ज्वल पंक्ष 
अंकेया । खर्गीय सर फेंक स्‍लाई उंसके अध्यक्ष बंनाये गये । जाँच- 
समिति ने किसानों की तमास शिकायंतो को सच्चा बताया और 
अद्द सिफारिश की कि निलहे लोग अनुचित रीति से पाये रुपया 
'का कुछ भाग वापस दें और तीन कठिया! का कायदा रद 
“किया जाय । 
इस रिपोर्ट के साद्गनोपाड़ होने मे सर एडवर्ड गेट का बड़ा 
हाथ था। वे यदि मजबूत न रहे होते और पूरी-पूरी कुशलता 
से काम न लिया होता तो जो रिपोर्ट एक-मत से लिखी गई 
वह नहीं लिखी जा सकती थी ओर अन्त को जो कानून बना 
चह न बन पाता । निलहो की सत्ता बहुत प्रबल थी । रिपोर्ट हो 
जाने के बाद भी कितनो ही ने बिल का घोर विरोध किया था । 
'परन्तु सर एडबर्ड गेट अन्त तक दृढ़ रहे ओर समिति की तमांम 
सिफारिशों का पूरा-पूरा पालन उन्होने कराया । 
इस तरह सो वर्ष का पुराना यह तीन कठिया कानून रद 
हुआ ओर उसके साथ ही साथ निलहो का राज्य भी अस्द हो 
जया । रैयत ने, जो दबी हुई थी, अपने बल को कुछ पहिचाना 
ओर उसका यह वहम दूर हो गया कि नील का दाग तो धोया 
नहीं घुलता । 
सेरी इच्छा थी कि चस्पारन मे जो रचनात्मक कार्य आरम्भ 
डुआ है उसे जारी रख कर लोगों मे कुछ वर्षों तक काम किया 
म्नेे 


खात्म-कथा, 
जाय और अधिक पाठशालायें, खोल कर अधिक, गाँवों भे, प्रवेश: 
किया जाय । क्षेन्नःतो, तैयार:,था;. :परन्तु ' मेरे, मनसूबे, इश्वर ने 


बहुत वार पार नही पड़ने दिये हैं।। म्ैंने,लोचा था .एक और 
देव ने मुझे दूसरे द्वी;काम मे ले घसीटा। 


मजदूरों से सम्बन्ध 


भी में चम्पारन मे जॉच-समिति का काम खतम कर ही 

रहा था कि इतने में खेड़ा मे मोहनलाल पण्डया 

ओर शंकरलाल पारख का पत्र मिला कि खेड़ा जिले भे फसल 
नष्ट हो गई है और उसका लगान माफ होना जरूरी है। आप 
आइए और वहाँ चल कर लोगा को राह दिखाइए | वहाँ जा- 
कर जबतक मै खु! जाँच न करछे, तबतक कुछ सलाह देलने 
की इच्छा मुझे न थी, और न ऐसा सामथ्य और साहस द्वी था। 
दूसरी ओर श्रीमती  अनसूयावहन की चिट्टी उनके 
'मजूर-संध के सम्बन्ध में मिली । मजदूरों का वेतन कम था। 
२४ ४ देह & 


बात्मनकथा 


बहुत दिनों से उनकी माँग थी कि वेतन बढ़ाया जाय । इस 
सम्बन्ध मे उन्तका पथ-प्रदर्शन करने का उत्साह मुझे था । यह 
काम यों वो छोटा-सा था, परन्तु में उसे दूर बैठकर नहीं कर 
सकता था । इससे में तुरंत अहमदाबाद पहुँचा । मेने सोचा तो 
यह था कि दोनो कामो की जाँच करके थोड़े ही समय में चम्पारन 
लौट आऊँगा और वहां के रचनात्मक काम को सम्दाल छँगा। 

परन्तु अहमदाबाद पहुँचने के बाद ऐसे काम निऊश आये 
कि मैं घहुत समय तक चस्पारन न जा सका और जो पाठशा- 
लॉयें वहाँ चलती थी वे एक के बाद एक टूट गई । साथियों 
ने और मैंने जो कितने द्वी हवाई किले बाँध रकखे थे वे कुछ 
समय के लिए तो दूट गये । 

चम्पारन से आम-पाठताला और ग्राम-सुधार ,के अलावा 
गोरज्षा का काम भी मेंने अपने हाथ मे लिया था। अपने भ्रमण 
में में यह बात देख चुका था कि गोशाला और हिन्दी-प्रचार के 
काम का ठेका मारवाड़ी भाइयों ने ले लिया है। बेतिया में एक 
सारवाड़ी सज्जन ने अपनी धर्मशाला मे मुझे आश्रय दिया था । 
'बैतिया के मारवाड़ी सज्ननो ने मुझे उनकी गायाला की ओर 
आक्ृष्ट किया था । गोरज्षा के सम्बन्ध में जो विचार मेरे आज 
हैं वही उस समय बन चुके थे | गोरक्ता का अर्य है गोवंश की 
बुद्धि, गोजाति का सुधार, बेल से मयोदित काम लेना, गोशाला 
च्ेेड० 


मज़दूरों का सम्बन्ध 


को आदर्श दुग्धालय बनाना, इत्यादि | इस काम में सारवाड़ी 
भाइयों ने पूरी.सदद देने का बचन दिया था। परन्तु मैं चम्पारन 
में जमकर नही बैठ सका | इसलिए वेह काम अधूरा हाः रह 
गया । बेतिया मे गोशाला तो आज भी चल रही है । परन्तु वह 
आददश दुग्घालय नहीं बच सकी । चम्पोरन मे बेलो से आज भी 
ज्यादा काम 'लिया जाता है । हिन्दू-नामधारी अब 'भी बैलो को 
निर्देयता से पीटते हैं ओर इस. तरह अपने धर्म को डुबोते 
हैं। यह अफसोस मुमे हमेशा के लिए रह गया है| में जब-जव 
चम्पारन जाता हूँ तबन्तब उन अधूरे रहे कामो को स्मरण करके 
शक लंम्वी साँस छोड़ता हूँ और उन्हे अधूरा छोड़ देने के,,लिए 
साखाड़ी भाइयो और बिहारियों का मीठा उलाहना सुनता हूँ।. 
पाठशालाओ का काम तो एक नही दूसरी रीति से दूसरी 
जगह चल्न रद्दा है; परन्तु गो-सेवा के कार्य-क्रम की तो “जड़ ही 
नहीं जमी थी, इसलिए उसे आवश्यक दिशा में गति नही मिल 
सकी । ह 
अद्दमदाबाद से खेड़ा के काम के लिए बातचीत चल रही 
थी, या सलाह-मशवरा चल रहाथा कि इतने में मजदूरों का काम 
मैंने अपने हाथ में ले लिया ।.: 
इसमें मेरी स्थिति बड़ी नाजुक थी । सजदू रो का पक्ष मुमे 
मज़बूत मालूम हुआ । श्रीमती अनसूयाबहन को अपने सगे 
श्ज्ट्‌ 


अतत्मन्कथा 


भाई के साथ लड़ने का प्रसंग आ गया था । मजूरो और मालिकों 
के इस दारुण युद्ध में श्री अम्बालाल' साराभाई ने मुख्य भाग 
लिया था । मिल-मालिको के साथ मेरा मीठा संबंध था । उनके 
साथ लड़ना मेरे लिए विषम काम था । मैंने उनसे आपस में 
यातचीत करके अनुरोध किया कि पंच बनाकर मजदूरो की भाँग 
का फैसला कर लीजिए ।! परन्तु मालिको ने अपने और मजदूरो 
के बीच में पंच की मध्यस्थता को पसंद न किया । 
'. तब मसजदूरो को मैंने हड़ताल कर देने की सलाह दी | यह 
सलाह देने के पहले मैने मजूरो और उनके नेताओं से काफी 
पहचान ओर बातचीत कर ली थी । उन्हे मेंने हड़ताल की नीचे 
लिखी शर्तें समकाई--- (०8 
' ' (१ ) किसी हालत मे शान्ति-भंग न करना । ५ 

(२ ) जो काम एर जाना चाहे उनके साथ क्रिसी क्रिस्म 
की ज्यादती या जबरदस्ती न करना । 

(३ ) मजूर भिक्षाज्न न खाबे । 

(४ ) हड़ताल चाहे जबतक झरना पड़े, पर वे दृढ़ रहे; 
आर जब रुपया-पैसा न रहे, तो दूसरी मजदूरी करके पेट पालें । 

अगुआ लोग इन शर्तों को समझ गये , और उन्हे, ये. पसंद 
भी आईं। अब मजदूरों! ने. एक' आम सभा की और. उसमे 
प्रेस्ताव- किया कि जबतक ' हमारी मॉग खीकार न की 'जाय अथवए 
३७२ 
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उसपर विचार करने के लिए पंच न मुकरर हों तबतक हम 
काम पर न जायेंगे । हि 

इस हड़ताल में मेरा परिचय श्री बल्लमभाई और श्री शंकर- 
लाल बैंकर से बहुत अच्छी तरह हो गया । श्रीमती अनसूया- 
चहन से तो मेरा परिचय पहले ही खूब हो चुका था। 

हड़तालियों की सभा रोज साबरमती के किनारे एक पेढ़ के 
नीचे होने लगी । वे सैकड़ों की संख्या में आते । में रोज उन्हे 
अपनो भ्रतिज्ञा का म्मरण कराता । शान्ति रखने ओर ख-मान 
की रक्षा करने की आवश्यकता उन्हे सममाता था। वे अपना 
“पुकटेक' का महा लेकर रोज़ शहर मे जलूस निकालते और 
सभा मे आते। 

ग्रह हड़ताल २१ दिन चली । इस बीच सै समय-समय पर 
मालिकों से बातचीत करता ओर उन्हे इन्साफ करने के लिए 
सममाता । हमे भी तो अपनी टेक रखनी है । हमारा और सज- 
दूरे का बाप बेटो का संबध है. . ... ..उसके बीच में,यदि कोई 
पड़ना चाहे इसे हम कैसे सहन.फर सकते हैं ९ बाप-बेठो में पंच 
की कया जरूरत है ?? यह जवाब मुझे मिलता | 


इज के 


डक 


आश्रम की फ्लांकी 


सृक्‍द्मकरं को आगेले चलने के पहले आश्रम की 

। मी कर लेने की आवश्यकता है। घम्पारन में 

रहते हुए भी मैं आश्रम को मूल नहीं सकता था। कभी-कभी 
वहाँ आ भी जांता था । गो 

कोचरब अहमदाबाद के पास छोटा-सा गाँव है। आश्रम का 

स्थान इसी गाँव में था। कोचरब मे प्लेग शुरू हुआ । बालको 
को में बस्ती के भीतर सुरक्षित नही रख सकता था । खच्छता के 

नियमों का पालन हम चाहे लाख करें, सगर आस-पास की गंदगी 

से आश्रम को अछूता रखना असंभव था। कोचरब के लोगो से 
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खच्छता के नियमो,फा पालन करवाने की अर््रवा ऐसे समय से 
उनकी सेवा करने की शक्ति हममे न थी। हमारा नआदश तो 
आश्रम को शहर.या गाँव से दूर रखना था, हालां कि इतना दूर 
नही कि वहाँ जाने ४ बहुत मुश्किल पढ़े । किसी दिन आश्रम के . 
रूप में अगर आश्रम शोभे, तो उसके पहले उसे अपनी जमीन 
पर खुली जगह में स्थिर तो हो ही जाना था । 

भद्दामारी को मैंने,कोचरन छोड़ने का नोटिस माना । श्री 
पुंजाभाई दीराचंद आश्रम के साथ बहुत निकट का संबंध रखते 
ओर आश्रम की छोटी-बड़ी सेवाय निरमिमान-भाव से करते 
थे। उन्हे अहमदाबाद के व्यवहार का बहुत अनुभव था । उन्होने 
आश्रम्॒ के ज्ञायक आवश्यक जमीन तुरन्त ही ढूँढ देने का षीड़ा 
उठाया । कोचरव के उत्तर-दक्षिण का , भाग मैं उतके साथ घूम: 
गया । फिर मेंने उनसे कहा कि उत्तर की ओर तीन-चार मील 
दूर पर अगर जमीन का टुकड़ा सिले तो हँढिए । अब जहाँ पर 
आश्रम है, वह जमीन उन्हीकी- हूँ ढी,हुई है । भेरे लिए यह खास 
प्रलोभन था कि वह ज़मीन जेल के निकट-है | यह मान्यता होने 
से कि सत्याप्रहाश्रमवासी के भाग्य मे जेल तो लिखा दी है, जेल 
का पड़ोस पसन्द पड़ा। इतना तो मै जानता था कि हमेशा जेल के 
लिए वैसा ही खान हूँ ढा जाता है, जिसके आस-पास की जगह 
खच्छु-साफ हो । 
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कोई श्राठ दिनों में ही ज़मीन का सौदा हो गया | ज़मीन 
पर मकान एक भी न था ।'पेड़ भी कोई न' था । उसके लिए 
सबसे बड़ी सिफारिश एकान्त ओर नदी के किनारे की थी | हमने 
तंबू में रहने का निगश्चय किया । रसोई के लिए पतरे का एक काम- 
चलाऊ छप्पर घना लिया ओर स्थायी मकान धीरे-र्धरे बनाने का 
विचार किया। न्पा 

इस समय आश्रम में, काफी आदमी थे। छोटै-बढ़े फोई 
चालीस स्त्री पुपप थे | इतनी सुविधा थी कि सभी एक ही रसोई: 
में खाते थे । योजना की कल्पना भेरी थी, उसे अमल में लाने का 
भार उठानेवाले' तो नियमाठुसार ख० मगनलाल ही थे। . '' 

स्थायी मकान बनने के पहले असुविधा का तो कोई पार ही 
न था। बरसात का मोसम सिर पर था | सारा सामान ४ मील 
दूर शहर से लाना था। इस उजाड़ जमीन में सॉप वगैरा तो 
थे ही । ऐसे उज़ाड़ स्थान में बालकों को सम्हालने का जोखिम 
ऐसा-बैसा नही था | साँध बगेरां को मारते न थे ; मगर उनके 
भय से मुक्त तो हममे सेकोई न था, आज भी नहीं है. । 

“हिंसक जीवों को यथाशक्ति न मारने के नियम का यथाशक्ति 
पालन फिनिक्स, टॉल्सटाये-फोम और सावरमती--तीनों जगहो में 
किया है । तीनो जगदह्दों में उजाड़ जंगल में रहना ' पड़ा है ! तीनों, 
जगह्दों में साँप बग्गेरा का उपद्रव खूब दी कद्दा जायगा । 'सगर 
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सोभी अबतक एक भी जान हमें खोनी नहीं पड़ी है । इसमें मेरे 
जैसा श्रद्धालु तो ईश्वर का हाथ, उसकी कृपा ही देखता है ऐसी 
निरर्थक शंका फोई न करे कि ईश्वर पक्तपात नही करता, मलुष्य के 
रोज़ के काम में हाथ डालने को वह बेकार नहीं बेठा है। अनुभव 
की दूसरी भाषा में इस वस्तु को रखना मुझे नहीं आता है। 
लौकिक भाषा मे ईश्वर के कार्य को रखते हुए भी में जानता हूँ 
कि उप्तका कार्य” अवर्णनीय है । किन्तु अगर पामर मनुष्य वर्णन 
'करे तो उसके पास तो अपनी तोतली बोली ही होगी । सामान्य 
सौर पर साँप को न मारमेवाला समाज जब पच्चीस वर्ष तक बचा 
रद्दा तो इसे संयोग या आकस्मिक घटना मानने के बदले ईश्वर- 
कृपा माननी वहम हो तो, यह बहम भी संग्रह करने लायक है । 

जिस समय मज़दूरों की हड़ताल हुईं उस समय आश्रम का 
पाया चुना जा रही था। आश्रम की प्रधान अवृत्ति घुनाई के काम 
की थी /कातने की तो अभी मैं खोज ' ही नही कर सका था] 
इसज्िए निम्वय था कि पहले 'ुंनाई-घर बंनांया जाय । इस समेये 
उसकी नीच डाली जा रही थी। द 


ञ्डछ 


जज 


उपवास 


झ् ने पहले दो, हफ्ते बड़ी हिम्मत दिखलाई। 

, शान्ति भी खूब रक्खी। रोज की सभाओ में भी वे 

बड़ी संख्याओ मे, आते थे । में उन्हे रोज़ ही प्रतिज्ञा का स्मरण 

' कराता था। वे रोज पुकार-पुकार. कर कह्दते-थे, हम मर जायेंगे,- 
पर अपनी टेक कभी न छोड़ेंगे । 

किन्तु अन्त में वे ढीले पड़ने लगे । और जैसे कि निबल 

आदमी दिसक होता है, वेसे ही, वे निबेल पड़ते ही मिल मे 

जानेवाले मजदूरों से द्वेष करने लगे ओर मुझे डर लगा किः 

शायद्‌ कहीं उनपर ये बलात्कार न कर बेठे' । रोज की सभा में 
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आदमियो की हाज़िरी कम' हुई जो आये भी, उनके चेहरों पर 
उदासी छाई हुई थी | मुके,खबर; मिली कि- सजदूर डिगने लगे 
हैं। में तरदूदुद में पड़ा | में सोचने लगा कि ऐसे समय मे मेरा 
क्या कर्त्तव्य हो सकता है । दक्षिण आफ्रिका 'के मजदूरों की हड़- 
ताल का अनुभव मुझे था, सगर यह / अनुभव मेरे लिए 'नया 
था । जो प्रतिज्ना कराने मे मेरी'प्रेरण थी; जिसका साक्षी, मैं रोज़ 
दी बनता था, वह प्रतिज्ञा कैसे.टठे १ यह ब्रिचार अमिमान- कहा” 
जायगा, या मजदूरो के ओर सत्य के प्रति श्रेम समझा जायगा। 
सबेरे का समय था ॥ में भा सें था। मुझे कुछ 'पता नहीं 
था कि क्या करना है ।:मगर सभा मे ;ही मेरे. मुँह से निकल गया, 
“अगर मजदूर फिर .से तेयार न हो जायें ओर! जबतक- 
कोई फसला न हो लेवे तब॒तक,हड़ताल न. निभा सकें, - तो मे 
तबतक ,उपवास-करूँगा,।” वहाँ पर ,जो मजदूर थे, वे हैरत मे 
आ गये । अनसूयाबहन की , आँखो से श्रॉत्‌ निकल पड़े । मज-- 
दूर बोल़ उठे, “आप नही, हम उपवास करेंगे । आपको हृपवास 
नही करने देंगे । हमे माफ कीजिए ।- हम अपनी, टेक पालेगे ।” - 
: मैंने कहा, “तुम्हारे.उपवास करने की कोई ,ज़रूरत नहीं है ।' 
तुम अपनी भ्रतिज्ञा का ही प्रालन करो तो बस है। हमारे पास 
द्रव्य नही है । सजदूरों को भिक्षान्न खिला कर हमें हड़ताल नदी 
करनी है । तुम कही कुछ सजदूरी करके अपना पेट भरने लायकः 
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नकमा लो तो, चाहे हड़ताल कितती लंबी क्यो न हो, तुम निमश्विन्त 
रह सकते हो | और मेरा उपवास तो कुछ न कुछ 'कोसले के 
'पहले छूटने वाला नहीं है.। हा! 5.३ 

बल भभाई सजदूरों के लिए स्युनिसिपैलिटी में कास ढेँढते 
थे, मगर. वहाँ पर कुछ मिलने, लायक नही था । आश्रम के घुनाई- 
घर मे बालू भरन्नी थी।। 'मगनलाल ने सूचना कीः कि उसमे बहुत 
से मजद़रो को काम दिया जा सकता है। सजदूर काम करने को 
तैयार हुए। अनसूयावहंन ने पहली टोकड़ी उठाई और नदी 
में से बालू की टोंकड़ियाँ उठाकर लानेवाले मजदूरों का ठठ लग 
गया । यह दृश्य देखने लायक था । मजदूरो में नया ज़ोर आया, 
उन्हे पेछ्ता चुकानेवाले चुकाते-चुकाते थके | “ 

इस उपवास मे एक दोष था । मै यह लिख' चका हूँ कि 
'मिल-मालिको के साथ मेरा मीठा संबंध था | इसलिए यह उप 
वास उन्हें स्पश किये ' बिना रह नहीं सकता 'था। में जानता 
था कि घेंतौर सत्याप्रही के उनके विरुद्ध' में उपवास नहीं 
कर सकता । उनके ऊपर जो 'कुछ असर। पड़े, वद॒मजदूरो की 
हड़ताल का ही पड़ना चाहिए। मेरा प्रायश्रित्त ' उनके दाष के 
लिए न था, किन्तु मजदूरों के दोष'के लिए'था। मैं मजदूरों का 
अनिनिधि था; इंसलिए इनके दोष से दोषित द्ोता-था । मालिकों 
से तो' मैं सिफे विनय दी कर सकता था 4 उनके, विरुद्ध उपवास 
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करना तो बलात्कार, गिना जायगा । तोभी मैं जानता था कि सेरे 
उपवास का असर उनपर पड़े बिना नहीं रह; सकता |, पड़ा भी 
सही किन्तु में अपने को रोक नही सकता था । मैंने ऐसा दोष- 
सय उपवास करने का अपना घमम प्रत्यक्ष देखा । , : 
मालिको को मेंने समझाया, “मेरे उपवास से आपको अपना 
मार्ग जरा भी छोड्ने की ।जरूरत नही, है।” उन्होने: मुमपर 
कड॒वे-मीठे ताने भी सारे ।, उन्हे इसका अधिकार था.। - , 

” ' इस हड़ताल के विरुद्ध अचल रहने में सेठ अम्बालाल अप्र- 
सर थे। उनकी दृढ़ता आम्रर्यजनकं थी। उनकी 'निखालसता' 
भी सुमे उतनी ही रुची। उनके विरुद्ध लड़ना मुम्ते प्रिय लगा। 
इनके जैसे अग्रसर जहाँ। विरोधी-पक्ष मे हो, उपवास के, छवरा 
उनपर पड़नेवाला बुरा असर मुझे खटका । फिर मेरे ऊपर उनकी 
पत्नी सरलादेवी का सगी बहन के समान स्नेह था । मेरे उपवास 
से होनेवाली उनकी व्यप्नता मुझसे देखी नहीं जाती थी। मेरे 
पहले उपवास मे तो अनसूया बहन. और दूसरे कई मित्र तथा 
कितनेक मजदूर' शामिल हुए | और अधिक 'उपवास'न करने 
की जरूरत मैं' उन्हे सुश्किल'से समका सका । इस ' तरह चारो 
ओर का वातावरण ग्रेममय बस गया ॥+मिल-मालिक तो केवल 
उया को ही खातिर सममरोता करने के रास्ते देंढने लगे । अत्त- 
सूथाबहन के यहाँ उत्तकी सभायें होने लगी। श्री आनन्द््शंकर 
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ध्रुव भी बीच मे पड़े । अंत में चह 'पंच चुने!गये' और:हड्ताल 
छूटी । मुझे तीन ही रिन उपवास: करेना पड़ा । मालिकों ने मज- 
दूरों को मिठाई बॉँटी | इक्कीसवं दिन समझौता हुआ। समझौते 
का सम्मेलन हुआ । उसमे मिल-सालिक और 'कंमिश्नर “हाजिर 
थे। कमिश्नर ने मजदूरों को सलाह दी थी, “तुम्हे हमेशां मि० 
शांधी की बात माननी चाहिए ।” इन्दी कभिश्नरसाहूब के विरुद्ध, 
इस घटना के कुछ दिनो बाद, तुरन्त दी मुझे लड॒ना पडा था,! 
समय बदला, इसलिए, वह भी बदले और खेडा के पाटीदारों को 
'मेरी-सलाह न मानने को कहने लगे! , * 

' « एक सजेवार सगर' उतनी ही करुणाजनक घटना का भी 
'उछेख यहाँ करना उचित है । मालिको की तेयार कराई मिठाई 
बहुत थी; और सवाल यह हो पंड़ा था कि हलारों मजदूरों मे 
चह वॉटी किस तरह जाय ? यह सम्रक'कर कि जिस पेड़ के 
आश्रय में मजदूरों ने प्रतिज्ञा ली थी वही पर बाँटनी योग्य होगी 

नर दूसरी कसी जगह हजारो मजदूरों को इकट्ठा करना भी असु- 
“विधा की बात थी, उसके आसपास के खुले मैदान में मिठाई 
बॉटने की बात तय पाई थी । मैने अपने भोलेपन में मान लिया 
'कि इक्कोस दिनों तक अनुशासन में रहे हुए मजदूर-ब्रिना किप्ती 
प्रयल के दी पंक्ति में खड़े होकर मिठाई लेंगे ओर अधीर होकर 
पमेठाई-पर हसला नहीं कर वैठेंगे | किन्तु मेदान मे बॉटने के दो- 
ड्पर 


उपवास 


त्तीन तरीके आजमाये ओर वे निष्फल हुए । दो-तीन मिचट 
डौक-ठीक चले और फिर बँधी-बँधाई पांती टूट जाय । सजदूरों 
के नेताओं ने खूब प्रयत्न किया, मगर वे कुछ कर नहीं सके । अंत 
मे भोड़ का कुछ ऐसा हमला हुआ कि कितनी ही मिठाई कुचल 
कर वरबाद गई । मैदान में बाँटना चंद करना पड़ा और बची 
हुई मिठाई मुश्किल से सेठ अम्बालाल के मिजोपुर के मकान में 
'पहुँचाई जा सको । यह मिठाई-दूसरे दिन बंगले के भेदान में 
ही बॉटनी पड़ी । ।' | 
इसमे का हास्यरस स्पष्ट है। 'एक टेक! के पेड़ के पास 
मिठाई बाँटी न जा सकने के कारणो को दढ्/ँढने पर हमने देखा 
पक्रि मिठाई बैंटने की खबर पाकर अहमदाबाद के (मिश्वारी वहाँ 
आ पहुँचे थे ओर उन्होने कतार तोड़ कर मिठाई छीनने के प्रयत्न 
किये। यह करुण रस था। यह देश फाके-कशी से ऐसा पीड़ित 
है कि भिखारियों की संख्या बढ़ती ही जाती है और बे खानेपीने 
के,लिए सामान्य मयोदय का लोप करते हैं। धनिक लोगं' ऐसे 
मिखारियों के लिए काम हूँढ देने के बदले उन्हे भीख दे देकर 
पालते है | 


देषई 


खेडा में सत्याग्रह 


पूरे की हडताल पूरी होने के बाद मुझे दम सारने' 

'.. की भी फुरसत न मिली ओर खेडा जिले के सत्या- 
अहका काम उठा लेना पड़ा । खेड़ा जिले मे ,अकाल के जैसी 
“स्थिति होने से वहां के पाटीदार- जमीन-कर 'साफ करवाने के 
लिए प्रयत्न कर रहे थ | इस सम्बन्ध मे श्री अम्रतलाल ठकर ने 
जाँच करके रिपोट की थी । मेंने कुछ भी पक्को सलाह देने के 
पहले कमिश्नर से भेंट की । श्री मोहनलाल पंड्या और श्री शंकर- 
लाल पारख अथक परिश्रम-कर रहे थे। ख्० गोकुलदास 
कहानदास पारख ओर श्री विट्वलभाई पटेल के द्वारा वे धारासभा 
(शेप्यडे 


खेड़ा में संत्याप्रई 


में हलचल करा रहे थे । सरकार के पास शिष्ट-मण्डल गया था 
इस समय मैं शुजरात-सभा का प्रमुख था। सभा ने कमिश्नर 
ओर गवर्नर को अरभ्ियाँ दी, तार , दिये, कमिश्नर के अपमान 
सहन किये, उनकी , घसकियाँ पीगई॥” उस समय के अफसरों 
का बर्ताव अब तो हास्यजनक लगता है। अफसरों को तबकों 
बिलकुल हलका व्यवहार अब तो असम्भर्व॑-सा जान पड़ता है | * 
, लोगो की माँग ऐसी साफ' ओर हलकी थी कि उसक्के लिए 

लड़ाई लड़ने की भी जरूरत 'नही दोती चाहिए । यह कानून 'थां 
कि अगर फसल चार आने या उससे भी कम हो तो उस सांल 
जमीन-कर माफ द्ोना 'चाहिए। किन्तु सरकारी अफसरों का ' 
अनुमान चार आने से अधिक का था।' लोगो की ओरन्से इसके 
सबूत पेश किये गये कि फसल 'चार आने से केम हुई है।। मगर 
सरकार माने ही क्यो? लोगों की ओर, से पंच चुनने की माँग 
हुईं। सरकार को वह असहां लगी। जितनी विनय की जा संकेती 
थी उतनी कर'लेने के बाद, साथियों के साथ सलाह: करेके, मैंने 
सत्याम्रह करने की सलाह दी।.. 5५: -'' ५ 

साथियों में खेड़ा जिले के सेवको के अलावा खास तौर 

श्री वल्ठभभाई पटेल, श्री शंकेरलाल बेंकर, श्री० अनसूयाबहन, 
श्री इन्दुलाल कन्द्दैयालाल याज्षिक, श्री महादेव देसाई चगेरा भे.( 
बलभभाई अपनी बड़ी और दिनोंदिन बढ़ती हुईं वकालत का स्यॉर्गे 
श्र इ८£ 
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करके आये, थे । यह. भी कद्दा जा,सकता है कि उसके . वाद वह 
फिर कभी जमकर वकालत 'कर ही नहीं सके। '' 
। हमने नड्ियाद-अनाथाश्रम में डेरा जमांया। अनाथाश्रम मे 
ठहरने मे कोई विशेषता नहीं-थी, किन्तु (इसके समान कोई दूखरा 
खाली म॒कान नडियाद में नही था, जहां इतने अधिक आदमी 
रह सके। अन्त में नीचे लिखी प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर लिये. गये--- 
, - “हम जानते हैं कि, हमारे गाँव में फलल चार आने से भी 
कम हुई है । इसलिए हमने अगले साल तक कर पवसूल करना 
मुल्तवी रखने की अर्जी सरफार से की, सगर, तो भी लगान की 
'बसूली-बन्द नहीं हुई है। इसलिए ,हम नीचे सद्दी करने वाले 
अतिज्ञा करते हैं कि इस साल का सरकार का पूरा या ध्काया 
लगान न भरेंगे। किन्तु उसे वसूल करने में सरकार को जो कुछ 
दण्ड देने हों, देने देंगे और उससे होनेवाला दुःख सहेगे । हमारी 
ज़मीन जब्तग्होगी तो वह भी होने देंगे। किन्तु अपने हाथों लगान 
चुकाकर, भूठे बनकर, हम स्वाभिमान नहीं नष्ट करेंगे । अगर 
सरकार दूसरी किश्त तक बकाया लगान वसूल करना सभी जगह 
सुल्तत्री रक्‍्खे तो, हममें जो शक्तिमान हैं, वे पूरा या बकाया लगान 
चुकाने:को तैयार है; | हममें जो शक्तिमान हैं. उनके लगान न 
भरने:का कारण यहद्द है'कि अगर शक्तिमान भरें तो अशक्तिमान 
श्नन्नराहट से, पढ़ कर अपनी, चाहे. जो वस्तु बेचकर या कज करके 
लेप 
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लगान चुकावेंगे और दुःख भोगेंगे । हमारी यह मान्यता दे कि 
देसी हालत में गरीबो का बचाव करना शक्तिमानो का धर्म है ।? 

इस लड़ाई को में अधिक प्रकरण नही दे सकता । इसलिए 
कितने ही सीठे सस्मरण छोड़ने पड़ेंगे । जो इस महत्त्वपूर्ण लड़ाई 
का विशेष हाल जानना चाहे, उन्हे श्रो शंकरलाल पारख का 
लिखा हुआ खेड़ा की लड़ाई का सविघ्तर ओर आमारिक इति- 
दास पढ़ जाने की मेरी सलाह है | 


& यह पुस्तक गुजराती में है । 
च््प्स्के 


| 


प्याज का चार 
म्पारन हिन्दुस्तान के एक ऐसे कोने में पढ़ा था कि 
वहाँ की लड़ाई को अखबारों से इस तरह अलग 
रक्खा जा सका था कि वहॉपर बाहर से देखनेवाले नहीं आते 
थे । खेड़ा की लड़ाई की खबर अखबारो में छप चुकी थी। गुज- 
रातियो को इस नई वस्तु मे खूब ही दिलचस्पी आती थी। वे धन 
छुटाने को तैयार थे । यह बात तुरंत द्वी उनकी समझ मे नही 
आंती थी कि सत्याम्रह की लड़ाई धन से नहीं चल सकती, उसे' 
घन की जरूरत कम से कम रहती है । मना करने पर भा बंबई- 
के सेठियो ने ज़रूरत से अधिक घन रिया था और लड़ाई के. 
अंत में उसमें से कुछ रक्तम बची थी ! 
च्ैप्प 
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दूसरी ओर सत्याग्रही सेना को भी सादंगी का नया 
याठ सीखना बाकी था । यद्द तो नहीं कह सकते कि उन्होने पूरा 
पाठ सीखा, किन्तु उन्होंने अपने रहन-सहन में वहुत-हकुछ सुधार 
तो कर लिया था | ;क्‍ ् 
. पारीदारों के लिए भी इस अकार की लड़ाई नई ह्वी थी । 
गाँव-योव में घूस कर उसका रहस्थ 'सममाना पड़ता था। यह 
सममा कर लोगों का भय दूर करना मुख्य काम था कि सरकारी - 
अफघर प्रजा के मालिक नहीं किन्तु नौकर हैं, उसके पैसे से 
तनख्वाद्द पानेवाले हैं । और निर्भय बनते हुए भी विनय का पालन 
करने का ढंग बतलाना और गले उतारना लगभग अशंक्य-सा ही 
लगता था। अफसरों काडर छोड़ने के बाद उनके किये अपमानों का 
चदला लेने का किसका सन न होवे? सगर तोभी “सत्याग्रही के 
लिए अविनयी होना तो दूध में जहर पड़ने के समान है । पीछे 
से मैंने यह और अधिक सममा कि विनय का पूरा पाठ पोटीदार 
नहीं पढ़ सके थे । यह बात मैंने पीछे से अधिक सममभी | 
अनुभव से देखता हूँ कि विनय सत्याम्रद्र का सबसे कठिन अंश 
है। विनय का »थ यहाँ पर केवल' मान के साथं वचन बोलना- 
भर ही नहीं है। विनय. है विरोधी के अ्रति भी मन में आदर 
रखना, सरल भाव से उसके हित की इच्छा करनी और उसीके 
अनुसार अपना बत्तोच रखना । के 
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, शुरू के दिनो में लोगों मे खूब हिम्मत दिखाई पड़ती थी + 
शुरूशुरू मे सरकारी कारवाश्यों भी नम होती थी। स्न्ति 
जैसे-जैसे .लोगो की दृदता बढ़ती हुई जान पड़ी, वैसे-वे& सरकार 
को भी अधिक उम्र उपाय करने का सन हुआ । जच्तीदारो ने 
लोगो के ढोर बेचे, घर में से चाहें जो माल उठा ले गये । चौथाई 
जुरमाने के नोटिस निकले | किसी गॉव की सारी फसल जब्त 
हुई । लोग घबरा गये । कुछ लोगो ने जामीन-महसूल भरा # 
दूसरे यह चाहने लगे -.कि अगर सरकारी अफसर, ही हमारा 
कुछ माल जब्त करके महसूल अदा कर लें तो हम सस्ते 
ही छूटे । कितने ऐसे भी निकले, जो मरते दस तक टेकपर 
आड़े रहनेवाले थे । ! 

इतने ही में शकरलाल पारख की जमीन पर रहनेत्राले उनके 
आदमी ने उसका महसूल चुका दिया। इससे हाहाकार हो 
गया । शंकरलाल पारख /ने वह जमीन कौम को अपंण करके 
अपने आदमी की भूल का प्रांयश्वित्त किया। उन्को प्रतिष्ठा 
अज्षत रही । दूसरो के जिए यह उठाहरण हुआ । 

एक अयोग्य रीति से जब्त किये गये खेत मे प्याज़ फी 
फसल तैयार थी। मैंने डरे हुए लोगो को उत्साह देने के लिए 
मोहनलाल पंड्या के नेतृत्व में उस खेत को फसल काट लेने की 
सलाह दी। मेरी दृष्टि में उसमें कानून का भंग नहीं होता था। 
जेब० 
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मैंने समकाया कि अगर होता भी हो तोमी ज़रा से महसून के 
लिए सारी खड़ी फसल की जव्दी क़ानून-सम्मत होने, पर भी 
नीति-विरुद्ध है भोर सरासर छूट है तथा इस तरह ,की गई जच्ती 
का अनादर करना धर्म है | ऐसा करने में जेल जाने तथा सज्ञा 
पाने का जो जोखिम था सो लोगो को मैने स्पष्ट-रूप से बतला 
दिया था । मोहनलाल पंड्या को तो यही चाहिए था । उनके 
लिए यह रुचिकर बात नद्दी थी कि सत्याग्रह से क्रिसी अविरोधी 
तौर पर किसीके जेल जाने के पहले ही खेड़ा की लड़ाई खत्म 
हो जाय । उन्होंने इस खेत की प्याज खोद लाने का बीड़ा 
उठाया । सात-आठ आदमियों ने उनका साथ दिया। 
सरकार उन्हे पकड़े बिना भल्रा कैसे रहे ? मोहनलाल पंड्या 
ओर उनके साथी पकड़े गये | लोगों का उत्साह बढ़ा। लोग 
जहाँ पर जेल इत्यादि से निर्भय बनते हैं वहाँ राजदरड लोगो को 
दबाने के बदले शौय देता है। कचहरी में लोगो के 'कुए्ड भुक- 
इमा देखने को इकट्टे होने लगे ! पड्या को तथा उनके साथियों 
को बहुत थोड़े दिनों की कैद मित्री । में मानता हैँ. कि अदालत 
का फैसला ग्रलत था। ध्याज़ उखाड़ने की क्रिया चोरी की कानूनी 
व्याख्या में नहीं आठी है| किन्तु अपोल करने की किसी की 
वृत्ति ही नहीं थी । 
जेल जाने वालो को पहुँचाने के लिए जकछूस गया, और 
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उंस दिन से सोहनलाल पंड्या ने जो 'प्याज़-चोर' की सम्मानित्त 
उपाधि लोगों से पाई सो वह आज तक भोगते हैं । 

यह घर्णव करके कि इस लड़ाई का कैसा और किस तरह , 
अन्त आया, खेड़ा-प्रकरण पूरा करूँगा । 


केध्म 


खेड़ा की लडाई का अंत 


दुु लड़ाई का अंत विचित्र रीति से हुआ | यह स्पष्ट 

; ड़ था कि लोग थके हुंए थे। जो लोग आन पर शेड़े 

छुए थे, उन्हे अन्त तक ख्वार होने 'देनेमे संकोच होता था| 
मेरा 'कुकाव इस ओर था कि सत्याग्रही को ,जो योग्य लग सके, 
अगर ऐसा कोई उपाय इस युद्ध को समाप्त करने का मिले तो वही 
करना चाहिए । ऐसा अकल्पित उपाय आप ही आप आ गया ! 
'नड़ियाद ताहुके के मामलतदार ने खबर भेजों कि अगर घनी 
पाटीदार 'महसूल भर दें तो गरीबों 'का लगान सझुस्तवी रहेगा। 
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इस संबन्ध मे मेने लिखी हुई सूचना मॉगी। वह मिली भी । 
मामलतदार तो अपने ही ताल्छुके के लिए जवाबदारी ले सकता 
है । इसलिए मैंने कलेक्टर से पूछा। जवाब मिला कि ऐसा हुक्म 
तो कबका न निकल चुका है ? मुझे ऐसी खबर न थी। किन्तु 
अगर वह हुक्म निकल! हो तो लोगों की प्रतिन्ना पूरी हुईं गिनी" 
जायगी । भतिज्ञा में यही वस्तु थी। इसलिए इस हुक्म से 
संतोष माना । 

यह होने पर भी इस अंत से हममे कोई खुश न दो सका ।, 
सत्याग्रह की लड़ाई के बाद जो मिठास होनी चाहिए सो इसमे 
नहीं थौ। कलक्टर सममतो था, मैने तो मानो कुछ नया किया 
ही नही है। ग़रीब लोगो को छोड़ने की बात थी, मगर ये भी 
शायद ही बचे । यह कहने का अधिकार कि गरीब कोन है, 
प्रजा नहदी आजमा सकी। मुर्क इसका दु ख था कि प्रजा में यह 
शक्ति नही रही ,थी ।, इसलिए अंत का उत्सव तो मनाया गया, 
मगर मुझे वह निस्तेज लगा । 

सत्याग्रह का शुद्ध अंत।यह गिना जायगा कि आरंभ को 
बनिस्वत अंत मे प्रजा मे अधिक तेज और शक्ति देखने मे आवे । 
यह में न देख सका । 

ऐसा होने पर भी लड़ाई के जो अदृश्य परिणाम आये, 


उनका लाभ तो आज़ भी देखा जा सकता है, ,और लिया भी 
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खेढड़ा की डाई का अन्त” 


जा रहा है। खेड़ा की लड़ाई से शुजरात के किसान-वर्ग की 
जागृति का, उसके राजनेतिक शिक्षण का आरभ्म हुआ । 

विदुषी बसन्तीदेवी (एनी वेसनन्‍्ट) की 'होमरूल' की प्रतिभा- 
शाली हलचल ने उसको स्पर्श अवश्य किया था, किन्तु किसान 
के जीवन से शिक्षित-बर्ग का, स्यंसेवकों का सच्चा प्रवेश होना 
तो इसी लड़ाई से कहा जा सकता है। सेवक पाटीदारों के जीवन 
में ओत-प्रोठ हो गये थे । स्वयंसेवकों को अपने क्षेत्र की मयोदा 
इस लड़ाई में माल्म हुई, उनकी त्याग-शक्ति बढ़ी | वल्लभभाई ने 
अपने आपको इस लड़ाई मे पहचाना । अगर ओर कुछ नहीं तो 
एक यही परिणाम कुछ ऐसा-वैसा नही था, यह हस पिछले 
साल बाढ-संकट-निवारण के समय और इस साल बारडोली मे” 
देख चुके हैं। गुजरात के प्रजा-जीवन में नया तेज आया, नया 
उत्साह भर गया । पाटीदारो को अपनी शक्ति का भान हुआ, जो 
कभी नही भूला | सबने समझा कि ग्रजा की मुक्ति का आधार 
अपने ही ऊपर है, त्याग-शक्ति पर दे। सत्याग्रह ने खेड़ा के द्वारा 
गुजरात मे जड़ जमाई । इसलिए हालांकि लडाई के अन्त से में 
संतुष्ट न हो सका, सगर खेड़ा.को प्रजा को दो उत्साह था, क्योंकि 
उसने देख लिया कि हमारी शक्ति के प्रमाण से हमें अधिक मिला 
है और आगे के लिए राजनैतिक दुःख के निवारण का मार्ग हमेः 
मिल गया है । उसके उत्साह के लिए इतना ज्ञान काफी था| 
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किन्तु खेड़ा की प्रजा सत्याग्रह का स्वरूप पूरा नही समम 
-सकी थी, इसलिए उसे कैसे कड़वे अनुभव हुए, सो हम आगे 
चल कर देखेंगे 


(&) ् 
(रू 


श्दे 
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ऐक्य के अयत्न 


स समय खेड़ा का आन्दोलन जारी था, उसी 

समय यूरोप का सहासमर भी चल रहा था। 

उसीके संबंध में वाइसराय ने दिल्ली मे नेताओ को बुलाया था ! 
मुझे उसमे हाजिर रहने का आग्रह किया था। मैं यह पद्ले ही 
लिख चुका हूँ कि ला चेम्सफोर्ड के साथ मेरा मैत्री का 

सम्बन्ध था । 

मैने आमंत्रण कबूल रक्ला और दिल्ली गया। किन्तु इस 
सभा सें शामिल होने मे मुझे एक सकोच तो था ही । उस समय 
अली-भाई जेल में थे । उनसे मैं एक ही दो बार मिला था, घुना 
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उनके धारे में चहुत-कुछ था । उनकी सेवाब्त्ति और वहाहुरी की 
स्तुति सभी कोई किया करते थे। हकीम साहव के साथ भी मेरा 
परिचय नही हुआ था । ख० आचाये रुद्र ओर दीनवन्धु एण्ड- 
रूज़ के मुँह से उनकी बहुत प्रशंसा सुनी थी । लखनऊ मे मुस्लिम- 
लीग में मैने श्वेष कुरंशी ओर बेरिस्टर ख्वाजा से मुलाकात की थी । 
डाक्टर अन्सारी और डाक्टर अब्दुन्तरहमान के साथ भी सम्बन्ध 
बंध चुका था । भले मुसलमानों की सुहबत में हे ढता था और 
जो पवित्र तथा देशभक्त गिने जाते थे, ,उनके संपर्क में आकर 
उनकी भावनायें जानने की मुमे-तीत्र इच्छा थी । इसलिए मुमे वे 
अपने समाज मे जहाँ कही ले जाते, में बिना कोई खींच-तान 
कराये द्वी चला जाता था । 

यह तो में दक्षिण आफ्रिका में ही समझ चुका था कि हिन्दु- 
स्तान के दिन्दू-मुसलमानो मे सध्चा मिन्नाचार नहीं दे | दोनो के 
बीच सनमुटाव मिटाने का एक भी उपाय सें जाने नही देता था । 
भूठी खुशामद करके या खत्व गँवा कर “किसी को खुश करना 
मेरे स्वभाव में ही नहीं था। किन्तु में घहीसे यह समझता आया 
था कि मेरी अहिसा को कथोटी और उसका विशाल प्रयोग इस 
ऐक्य के सबंध में होने को हैं। अब भी मेरी यह राय कायम है । 
मेरी कसौटी इेश्वर अ्ति-क्षण कर रहे हैं । मेरे प्रयोग जारी हैं। 

ऐसे विचार लेकर में बंबई के वंद्र पर उतरा था | इसलिए 
हध्प 


ऐवय के प्रय्त 


इन भाइयों से मिलना मुझ रुचा। हमारा स्नेह बढ़ता गया। 
अंसारा परिचय होने के'वाद तुरंत द्वी सरकार ने अलीभाइयो को 
जीते-जी ही - जेल की कोठरियो में दफन किया था । मौलाना 
मुहम्मदअली को जब इजाजत मिलती, वह मुझे बेतूल-जेल ' से 
या छिन्दवाड़ा-जेल से लस्बे-लम्बे पत्र लिखा करते थे। मेंने उनसे 
'मिलने जाने की प्राथना सरकार से की, मगर मिलने की इजाजत 
न मिली ! ह 

अली-भाइयों हे जेल जाने के बाद कलकत्ता मुस्लिम-लीग में 
मुझे मुसलमान भाई ले गये थे । घहाँ सुमसे बोलने के लिए कहा 
गया था । मैं बोला । अली-भाश्यों को छुड़ाने का धर्म मुसलमानों 
को सममाया । 

इसके बाद वे मुमके अलीगढ़न्कॉलेज मे भी ले गये थे | वहाँ 
मैने मुसलमानों को देश के लिए फक्रीरी लेने का न्योता दिया । 

अली-भाइयो को छुड़ाने के लिए मैंने सरकार के साथ पत्र- 
व्यवहार चलाथा। इस सिलसिले में इन भाइयो की खिलाफत- 
संबंधी हलचल का अध्ययन किया | मुसलमानों के साथ चचो 
की | मुझे लगा कि अगर में झुसलमानों का सच्चा 'सित्र “बनना 
चाहूँ तो मुझे अली-भाइयों को छुड़ाने में ओर खिलाफत का प्रश्न 
हल करके में पूरी सदद करनी चाहिए। खिलाफ़त “का प्रश्न 
मेरे लिए सदंज था । उसके स्वतंत्र गुण-दोष तो मुझे देखने भी 
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नहीं थे | मुमे, ऐसा लगा कि उस सम्बन्ध में मुसलमानों की माँग 
नीति-विरुद्ध न हो तो मुझे मदद देनी चाहिए। धरम के प्रश्न मे 
श्रद्धा सर्वोपरि होती है । सबकी श्रद्धा एक -ही वंस्तु के आरे में 
एक ही सी हो तो जगत्‌ मे एक ही धर्म होगा ।खिलाफत के संबंध 
की माँग सुमे नीति-विरुद्ध नद्ठी ,जान,पड़ी ।“इतनांही नदी बल्कि 
यही मॉग इग्लैण्ड के प्रधान मंत्री मे खीकार की थी, इसलिए सुम्फे 
तो उनसे अपने वचन का पालन कराने भर ही प्रयज्ष करना था ९ 
वचन ऐसे सस्पेष्ट शब्दों मे थे कि मंयादित- गुण-दोप की परीक्षा 
करने काःकाम सहज अपनी अन्‍न्तरात्मा को प्रसन्न करने की दी! 
खातिर था | के ० 4 थी कक 5 आप अं 
खिलाफत के प्रश्न में मैंने मुसलमानों का जो साथ दिया, उसके 
विषय में मित्रो और टीकाकारों ने मुझे खूब खरी-खोटी सुनाई हैं। 
इम ,सब्रका विचार करने “पर भी मैंने जो राय, कायम की, जो' 
मदद दी या दिलाई, उसके लिए मुर्के, पश्चाचाप नही है। उसमें मुमे 
कुछ सुधारना भी नही है ।' आज भी ,ऐसा प्रश्न उठे तो, सुमरे 
लगता है, सेरा आचरण उसी प्रकारे का होगा॥ 7 ; £ 
“ इस तरेह'के विचार लिये +हुए में दिल्ली गया | मुसलमानों 
के दुःख के बारे में मुमसे वाइसराय से चचो करनी ही ,थी । खिला- 
फत के प्रश्न ने अभी अपनों पूर्ण |खरूप नही पकड़ा था । ' 
४ ।दिली पहुँचते ही दीनबन्घु एण्डरूज ने एकःनैतिक प्रश्न ला 
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खड़ा किया ॥; इसी अरसे में इटाली और इंग्लैंड के बीच गुप्त-संधि 
की चर्चा अंग्रेजी अखबारो में हुई.।, दीनबन्धु ,ने सुमसे उसकी 
बातें की और कहा, “ अगर ऐसी गुप्त संधियां इं ग्लेग्ड ने किसी 
सरकार के,साथ की दों तो फिर, आप इस सभा मे कैसे शामिल 
होकर मदद दे सकते हैं १” मैं इस संधि के बारे मे कुछ नहीं जानता 
था | दीनबन्धु का शब्द मेरे लिए बस था ऐसे कारण से सभा 
में,शामिल,होन मे उचञ्न दिखलानेवाला * पत्र मैंने :लॉड चेम्सफो्डे 
को।“लिखा । उन्होने मुझे/चचो करने के लिए बुलाया | उनके 
साथ और फिर पीछे मि० मैफ़ीके साथ मेरी लम्बी चचों हुई । 
इसका अन्त यह पाया कि मेंने शामिल होना खीकार कर लिया। 
संक्षेप में चाइसराय की दलोल यह थी--“ आप कुछ यह तो नहीं 
मानते कि ब्रिटिश संत्रि-मंडल जो-छुछ करे, वाइसराय को उसकी 
खबर होनी चाहिए? में यह दावा नही करता कि त्रिटिश सरकार 
किसी दिन भूल करती ही नही । यह दावा में ही क्या, कोई नहीं 
करता । मगर आप यदि यह कबूल कर कि उसका अस्तित्व संसार 
के लिए लाभकारी है, उसके कारण इस देश को कुल मिलाकर 
लाभ ही पहुँचा है, तो क्या फिर आप यह नही कबूल करेंगे कि 
उसकी आपत्ति के समय उसे मदद पहुँचाना हरएक नागरिक का 
धमे है। गुप्त संधि के संबंध मे आपने अखबारो में जो देखा है, सो 
मैने भी पढ़ा है। में आपको विधास दिला सकता हूँ कि मैं इससे 
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अधिक कुछ नही जानंता'। ,यह :भी तो“आप॑ जानते ही हैं कि 
अखबारो में' केसी गण्पें' आती-हैं । तोः' क्या आप अखबारों में 
छपी एक निंदक बात 'से ऐसे ससय में सल्तनत का त्योग कर 
सकते :हैं: ? लड़ाई पूरी होने के बाद आपको जितने नीति के, प्रश्न 
उठाने हो,' आप । उठा सकते हैं, ओर जितनी छानबीन करनो 
हो, कर सकते हैं [” , ह है 

": यह दलील नई न थी । परन्तु जिस अवसर पर, जिस प्रकार 
चह रक्‍्खी गई, उससे मुझे नई-सी जान पड़ी और मैंने सभा' में 
जाना कबूल (किया | -खिलाफत की बाबत धाइसराय को पत्र 
लिख कर भेजना निश्चित हुआ | 


छे०० 


(०) है के 


रंबरूटों की भर्ती 


न 


, सर" से में हाजिर हुआ । वाइसराय की यह तीत्र इच्छा 

5 228 थी कि मै सिपाहियो की मदद के अस्ताव का 
समर्थन करूँ। मैने हिन्दीं-हिन्दुस्तानी मे बोलने की प्रार्थना की । 
वाइसराय ने वह स्वीकार ,कर ली, सगर, साथ ही अंग्रेज़ी में 
बोलने को सूचना की । मुझे भाषण तो देना द्वी नहीं था ।” में 
इतना हो!/बोला, “झुमे अपनी जिस्मेवारी का पूरा भान है. और 
उस जिम्मेचारी को समंभते हुए में इस प्रस्ताव का समर्थन करता 
हैँ ।” हिन्दुस्तानी मे बोलने के लिए स्रुके बहुतों ने धन्यवाद 
दिया। वे कहते थे कि बाइसराय की सभा सें इस जमाने सें 


खात्म-कथा 


हिन्दुस्तानी बोलने का यह पहला ही दृष्टान्त था | धन्यवाद और 
पहला दृष्टान्‍्त होने की खबर अखरी | मै शरमाया | अपने ही 
देश मे, देश-सम्बन्धी काम की सभा मे, देशी भाषा का बहिष्कार 
या उसकी अवगणना होनी कितने दुःख की बात है ? और मेरे 
जैसा कोई हिन्दुस्तानी मे एक या दो वाक्य बोले ही तो उसे 
धन्यवाद किस बात का ९ ऐसे अ्रसंग हमारी गिरी हुई दशा का 
भान करानेवाले हैं । सभा मे बोले हुए वाक्य मे मेरे लिए तो 
बहुत वजन था । यह सभा या यह संमर्धन ऐसे न थे, जिन्हे मैः 
भूल सकें । अपनी एक जिम्मेवारी तो मुझे दिल्ली मे ही खत्म 
कर लेनी थी | वाइसराय को पत्र.लिखने का काम मुमे सहज 
नहीं लगा । सभा मे जाने की अपनी आतना-कानी, उसके कारण 
भविष्य की आशायें वगेरा का खुलासा, अपने लिए, सरकार के 
लिए, और प्रजा के लिए, करने की आवश्यकता मुझे जान पढ़ी । 
मैंने वाइसराय को पत्र लिखा । उसमें लोकमान्य !तिलक,, 
अली-भाई आदि नेताओ की गैरहाजिरी के बारे मे अपना खेद 
प्रकट किया, लोगो की राजनेतिक साँगो और लड़ाई 'में से 
उत्पन्न होनेवाली मुसलमानों की माँगो का उल्लेख किया । यह पत्र 
छापने की इजाजत मैंने वाइसराय से माँगी, जो उन्होंने खुशी से' 
देदी ॥ है के 
*. यह पत्र शिमला भेजना था, क्योकि 'सभा, खत्म होते ही 
नक्छ 


रंगर्रूर्टा की भर्ती 


बाइसराय शिमला चले गये थे । वहाँ डाक से पत्न भेजने में ढील 
दोती थी । मेरे मन में पत्र महत्त्वपूर्ण था। समय बचाने की 
जरूरत थी। चाहे-जिसके हाथ से भेजने की इच्छा नहीं होती 
थी + मुर्के ऐसा लगा कि अगर यह पत्र किसी आदमी के ,हाथों 
जाय तोबड़ा अच्छा है ।दीनबन्धु और सुशील रुद्र ने रेबरेण्ड आय- 
लैंए्ड महाशय का नाम सुमाया। उन्होंने यह कबूल किया कि पत्र 
पढ़ने पर अगर शुद्ध लगेगा तो ले जाडँगा। पत्र खानगी तो था 
ही नहीं 4 उन्होने पढ़ा, वह उन्हे पसन्‍्द्‌ आया, और वह उसे ले 
जाने को राजी हुए । मैंने दूसरे दर्ज का. रेल-साड़ा 'देने की 
व्यवस्था की, किन्तु उन्होंने उसे लेने से इन्कार कियाऔर रात की 
मुसाफिरी दोने पर भी इस्टर का ही टिकट लिया | उनकी सादगी; 
सरलता और स्पष्टता के ऊपर में मोहित हो गया । इस श्रकार 
पवित्र हाथो भेजे गये पन्न#-का परिणाम मेरी दृष्टि से' अच्छा ही 

हुआ । उससे सेरा सागे साफ हो गया। की, 
मेरी दूसरी जिम्मेबारी रंगरूट भर्ती करन की थी । में यह 
याचना खेड़ा में न करू तो ओर कहाँ करूँ ९ अपने साथियों को 
अगर पहले न्योता न ढूँ तो और किसे दूँ? खेड़ा पहुँचते ही वहुभ- 
भाई वग्ेरा के साथ सलाह की ॥ उनमे से कितनों को तुरत घूँट 
न उतरी । जिन्हे यह बात पसन्द भी पड़ी, उन्हें काय की. सफ- 

* # इस पतन्न का अनुवाद इसी अध्याय के अन्त में दिया है । 

डण्द 


आध््म-कथा,; 


लता के बारे मे सन्देह हुआ । जिस,वर्ग, मे से भर्ती ,करनी' स्‍्थी; 
उस वर्ग को सरकार के ।प्रतिःकुछ भी प्रेम नहीं था। सरकार के 
अफसरो, के द्वाता हुए कड़वे अनुभव अभो ताजे ही थे। * 

५ * तो भी कार्योरस्थ करने की चिन्ता मे सभी लगे । आरस्भ 
किया क़ि तुरत हद्वी मेरी आँख खुली ।भेरा ,आशावाद भो कुछ ढीला 
हुआ । खेड़ा की लड़ाई में;लोग मुफ्त मे गाडी देते थे, जहाँ ए्क- 
खय॑सेषक , की, हाजिरी की जरूरत होती. वहाँ, तीन-चार. मिल जीते 
थे । अब पेसा देने पर भी गाड़ी दुलेभ हो गई । किन्तु इस' तरहं 
कोई निराश हं।नेवाला, नदी था ।,गाड़ी के बदले पैदल मुसाफिरी 
करने का+निश्चय किया । रोज बीस मील की मंजिल चलनी थी | 
गाड़ी न“मिले तो खाना भी न मिले । सॉंगर्ना भी उचित नहीं। 
इसलिए यह निश्चय किया कि प्रत्येक रूयं प्वक अपने भोजन का 
सोमान-अपने मोले मे, लेकर ही बाहर निकले । मौसम गर्मी का 
था। इसलिए आढ़ने का कुछ सामान' साथ रखने,की जरूरत 
नही थी। ' हे । कर 

जिस-जिस गाँव में जाते, वहाँ सभा करते | लोग, आते मगर 
भर्ती के लिए नाम तो मुश्किल ले एक या दो मिलते | आप 
अहिंसावादी होकर हमे हथियार लेन को क्यो कहते हैं ? सस्कार ने 
हिन्दुस्तान का क्या भला, किया है कि आप उसे मदद देने को कहते 
है ९? इस तरह के अनेक सवाल हमारे सामने पेश किये जाते थे | 
8०६ 
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, ऐसा होने पर भी हमारे सतत कास का असर लोगों पर होने 
लगा था नाम भी प्रमाण, में ठोक लिखे जाने लगे ओर हम 
मानने लगे कि अगर पहलो, ठुकड़ी निकल पड़े तो दूसरी के ,लिए 
मार्ग साफ होगा । कमिभ्र के साथ मैंने यह चर्चा शुरू कर दी- 
थी कि जो रंगहूट निकल पड़े, उन्हे कहाँ रखना चाहिए इत्यादि । 
दिल्ली के नमूने पर कमिश्नर लोग जगह-जगह सभायें करने लगे 
थे। वैसी सभा गुजरात में भी हुई। उप्तमें मुझे और - मेरे 
साथियो को भी आने का आसन्त्रण था। यहाँ भी मैं हाजिर 
हुंआ था | किन्तु अगर हिल्‍्ली में में कम शोभता हुआ जात पड़ा 
तो' यहाँ और भी 'अंधिक कम शोभ॑नीय-सा अपने आपको लेगा। 
हाँ जी हाँ? के वातावरंण में मुँझे चैन नहीं पड़ता था। यहाँ मैं 
जरा विशेष बोला था। मेरे बोलने मे खुशामद जैसा कुछ था द्दी 
नही, किन्तु दो कड़वे वचन सी थे। । 

' 'रंगरुटो की भर्ती के सम्धन्ध में मैंने पत्रिका छापी थी। उसमें 
भर्ती होने के लिए निमनन्‍्त्रण मे एक दलील थी, जो कमिभ्र को 
खटकी थी । उसका सार यह्‌ था--ब्रिठिश_ राज्य के अनेक 
अपक्ृत्यो में से सारी प्रजा को शख-रहित करने के कानून का 
इतिहास उसका सबसे काला. काम“ गिना जायगा । यह कानून रद 
कराना हो- और अख्रो का उपयोग सीखना हो तो यह सुवरणं-योग 
है। राज्य नकी आपत्ति के समय,मे मध्यम-वर्ग खेच्छा से ,मदद 
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करेगा तो अविश्वास दूर होगा और जिन्हे शंस्र धारंण करने हों, 
चे' खुशी से दृथथियांर रख सकेंगे।” इसको लक्ष्य करके कमिभ्वर को 
कहना पड़ा था कि उनके ओर मेरे ब्रीच मतभेद होते हुए भी 
सभा में मेरी द्वाजिरी उन्हे प्रिय थी। मुझे भी अपने मत का 
समर्थन, जहाँ तक हो सका, मीठे शब्दों में करना पड़ा था 

जिस पत्न का उल्लेख किया गया है - उसका 'सारांश इस 
प्रकार है-- । 

« सभा में उपस्थित होने के लिए मैं ट्विचकिचा रहा था, परम्तु आपसे 
झुछाकात करने के घाद मेरी हिचकिचाहट-दूर हो गई है। और उसका. 
धरुक, कारण यह अवद्य है कि आपके प्रति सुझे बहुत भादर है! न जाने 
के कारणों में एक सजबूत कारण यह था कि उसमें छोकमान्य तिलक 
ओमती बेसेण्ट भौर अली-भाइयों को निमन्त्रण नहीं दिया गया था । इन्हें 
मैं जनता के बडे हो शक्तिशाली नेता मानता हूँ । मैं तो यह मानता हूँ 
कि उनको निमम्त्रण न भेजकर सरकार ने बड़ी गम्भीर भूल की है। मैं 
अब भी यद्द सूचना करना चाहता हूँ कि जब प्रान्तिक सभायें की जायें 
तब उन्हें अवधय निमन्त्रण भेजा जाय । मेरा नम्न अभिप्राय यह है कि 

। चाहे कैसा ही मतभेद क्यों न हो, कोई भी सल्वनत ऐसे भौद नेताओं का. 
अनादर नहीं कर सफती । ऐसी परिस्थिति होने के कारण ही मैं सभा की 
कमिटियों में शामिऊ न हो सका और सभा सें प्रस्ताव का समर्थन करके 
सनन्‍्तुष्ट हो गया । सरकार को मैंने जो सूचनायें भेजी हैं, वे यदि स्वीकृत 
हुईं तो मैं तुरन्त ही इस काम में छग जाने 'की भाशा रखता हूँ |. 
ड०ण्ण 


रंगरूटों की भर्त्तो 


:” जिस सक्तनत में हम भविष्य में सम्पूर्ण हिस्सेदार बनने की आशा 
करते हैं, उसको आपत्तिकाल में मद॒द करना हमारा धरम है। परन्तु सुपे 
यह कहना चाहिए कि उसके साथ यद्द आशा भी है कि इस मदद के 
नकारण हम अपने ध्येय पर “जल्दी पहुँच सकेंगे। इसलिए भजाजनों को 
यह मानने का अधिकार है कि जिन सुधारों के देने की आशा आपने 
अपने भाषण में दिलाई है उन सुधारों में महासभा और मुस्लिम लीग की 
सुख्य-सुख्य भाँगों का भी ससावेश होगा | अगर सुझसे बन पढ़ता तो में 
ऐसे समय में होमरूल वग्रेरा का उच्चार तक न करता और साम्राज्य के 
ऐसे बारीक समय 'पर तमाम शक्ति-शाली भारतीयों को चुपचाप कुरवान 
हो ,जाने के लिए कहता । इतना करने से ही हम साम्राज्य के बड़े से बढ़े 
और सम्माननीय हिस्सेदार 'बन जाते और रंग-मेद और देश-सेद दूर 
हो जाता । 

परस्तुं शिक्षित-वर्ग ने इससे कम असर-कारक मार्ग अहण किया है ।” 
जन-समाज में उनका जोर चहुत है। मैं जबसे हिन्दुस्तान में आया हूँ * 
तभी से जन समाज के गाढे परिचय में आता रहा हूँ और मैं आपको यद्द 
कहना चाहता हूँ कि उनमें होमरूल प्राप्त करने का उत्साह पैदा हो गया 
है। बिना होमरूऱ के भजा को कभी संतोष न होगा । वे यह समझते हैं 
कि हो मरूल प्राप्त करने के लिए जितना भी त्याग किया जा सके कम ही 
डोगा। इसलिए यद्यपि साम्राज्य के लिए जितने भी स्वयं-सेवक दिये जा 
सके देने चाहिएँ, किन्तु मैं आर्थिक मद॒द के लिए यह नहीं कह सकता 
हुँ । छोगों की हालत को जानकर मैं यह कह सकता हूँ कि हिन्दुस्तान 
अबतक जितनी मद॒द कर चुका है चह भी उसकी शक्ति स्रे अधिक है १ 
छ०६ 


खात्मन-कर्था 


परन्तु में ' इतना अवश्य समझता हूँ फि जिन्होंने: सभा में प्रस्ताव का 
समर्थन किया उन्होंने इस कार्य में प्राणान्‍्त मदद करने:का निश्चय किया 
है। परन्तु हमारी स्थिति मुश्किल है। हम कोई दूऊफान के हिस्सेदार नहीं। 
हमारी मदद की 'नोंव भविष्य की ज्ाशा पर- स्थित है, और वहः आशा: 
क्या है, यह यहाँ विशेष रूप से. कहना चाहिए । मैं कोई सौदा करना नहीं; 
चाहता।। फिर भो सुझे इतना तो यहाँ अवश्य कहना चाहिए कि ग्रदिः 
इसमें हमें निराश होना पढ़ा तो साम्राज्य के बारे में आजतक हमारी जो 
सान्यता हे वह केवल भ्रम गिना जायगा। *।  +: एड 

* आपने अन्दरूनी झ्षगडे के जाने की जो' सूचना की है उसका“ अर्थ 
यदि यह हो कि जुल्म और मधिऊारियों के!'अत्याचार सहन करे, तो.यह 
असंभव है | संगठित जुल्म के ;सामने अपनी ' सारी शक्ति छूगा देना में 
अपना धर्म समझता हूँ । इसलिए आप अधिकारियों को सूचना करें.वडें 
चे किसी भी मनुष्य का अनादर'न करें और पहले कभी जैस! ,लोकमत का 
आदर नही किया वैस्ता अब उसका आदर करें ॥ चम्पारन में सदियों केः 
जुल्म फा विरोध कर मैंने ब्रिटिश न्याय, का सर्वश्रेष्ठ होना प्रमाणित कर 
दिया है | खेडा की प्रजा ने यह देख लिया है कि जब उसमें :सत्य, के' लिए 
दुख सहन करने की शक्ति है तब सच्ची शक्ति राज्य नहीं.लेफिन छोकेमत 
है। कौर इसलिए जिस सदवनत को प्रजा श्ांप दे रही थींउसके प्रति 
अब कट॒ता कुछ कम हो गई है और जिस राज्य ने ।सविनय क़ानून-भंग 
सहन कर छिया है वह राज्य छोकमत का)स्वंधा जनादर नहीं करेगा यह 
जनकझो विश्वास हो गया है । इसकिए मेरी यह मान्यता है कि चम्पारन 
और खेड़ा सें मैंने जो काय फिया है वह छऊडाई के सन्नंघ में मेरी सेचा,डी 
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र॑ंगरुटों की भर्त्तों 


है। यदि आप मुझे इस प्रकार का कार्य बंद करने को कहेंगे तो मैं यही 
समझंगा कि आप मुझे अपने श्वास को ही रोक देने को कहते हैं। यदि 
शखबल के स्थान में मुझे आत्मबर अथांत प्रेमन-बल को लोकप्रिय बनाने 
में सफलता मिले तो मैं यह जानता हूँ कि हिन्दुस्तान पर सारे विश्व की 
आँख बदल बैठे तो भो वह उसके सामने रहूड़ू सक्रेणा । इसलिए हर 
समय यह दुःख सहन करने की सनातन नीति को अपने जोंचन में उतारने” 
के लिए मैं अपनी आत्मा वो कसता रहूँगा और दूसरों को भी इस नीति 
का स्वीकार करने के लिए कहता रहूँगा | और यदि मैं किसी दूसरी प्रवृत्ति 
को करता भी हैं तो इसी नीति की अंद्वितीय उत्तमता सिद्ध करने के लिए. 
ही करता हूं । 

अन्त में मुसलमान राज्यों के बारे में निश्चित विश्वास दिलाने की 
ज्रिटिश प्रधान-मण्डल को सूचना करने की मैं आपसे विनती करता हूँ । 
आप जानते हैं कि इस विषय! में प्रत्येक मुसलमान को चिन्ता, बनी रहती: 
है । हिन्दू होकर मैं उनको इंस चित्ता(के प्रति ,छापरवाह नहीं रह सकता 
हूँ । उनका, हु'ख तो हमारा ही, दुख है । मुसलमानीराज्य के हक़ो की 
रक्षा करने में, उनके धर्मस्थानों,के विषय मे, उनके विचार का आदर” 
करने में, और हिंदुस्तान की द्ोमरूल की माँग स्वीकार करने में साम्राज्य 
की सलामती है। मैंने यह पत्र लिखा है, क्योंकि में अँग्रेज़ों को 
चाहता दे ; और अँग्रेजो में वैसी वफादारी है, वेसी हो वफादारी मैं भत्येक 
भारतीय में उत्पन्न करना चाहता हूँ । 
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छ्रे१्‌ 


सृत्यु-शय्या पर 


रखें की भर्त्ती करने में मेरा शरीर काफी थक गया। 

उन दिनो भूनी हुईं मूंगफली को कूट कर उसमे गुड़- 

मिला और उसे दो-छीने नीबू तथा पानी के साथ मिला कर मैं 
पी जाता था | बस, यही मेरा भोजन था । में यह जानता तो था 
“कि अधिक मूंगफली अपर्य करती है, फिर भी वद्द अधिक खाने 
में आ गई। इससे पेचिश हो गई । मुझे! बरि-बार आश्रम तो 
आना ही पड़ता था | मेंने इस पेचिश की अधिक परवा नहीं 
न्‍की । रात को आश्रम पहुँचा । उन दिनो में दवा तो शायद दी 


कभी लेता था| झुमे विश्वास था कि एक बार का खाना बन्द 
छउशरं 


झत्यु-शय्या पर 


कर दूँगा तो तबियत 'ठीक हो जायगी । दूसरे दिन सुबदद कुछ नदी 

खाया । इसलिए दद-तो लगभग शान्त हो गया । पर मैं जानता 
था कि भुमे उपवास और करना पड़ेगा, अथवा यदि'कुछ खाना' 
ही चाहिए तो फल का रस,जैसी कोई चीज खानी चाहिए । 

- उस दिन.कोई त्यौहार था। मुझे स्मरण है कि मेने कस्तूर- 
बाई सेः कह दिया था किःदोपहर को भी में भोजन नही, करूँगा। 
पर उसने मुमो ललंचाया और मै भी/लालच से आ गया। उस 
समय में किसी भी पशु काः दूध नदी पीता था'। इसलिए घी: 
और .मद्गा 'भी मेरे लिए त्याज्य हो था। मेरे लिए तेल- से गे हूँ 
का दलिया बनाया गया ।.वह ओर साबत मूँग भी मेरे लिए 
खजखे हुए हैं, ऐसा मुझसे कद्दा गया | खाद ने मुझे ललचाया। 
फिर भी इच्छा तो यही थी कि कस्तूरबाई की बात रखने क़े लिए. 
थोड़ा ही खाऊँगा, स्वाद-भी ले. ढूँगा, और “शरीर की रक्षा भी 
करूँगा । पर शैतान तो मौके की ताक मे द्वी बेठा थाः। मेंने मोजनः 
शुरू किया ओर थोड़ा खाने के बदुछे डट कर पेट-भमर खा लिया। 
स्वाद तो किया, पर साथ द्वी यमराज को निमंत्रण भी दे दिया । 
खाये एक घंटा भी नही हुआ कि पेट में जोरों से दर्द शुरू हुआ। 

रात नड़ियाद तो लोटना ही झा। साबरमती_ स्टेशन ,तक 
पेदल गया । पर बह सवा मील का रास्ता कटग मुश्किल होः 
गया । अहमदाबाद के स्टेशन पर बलभभाई सिल॑ने आये थे । 
ढेर परे: 


+>ऑस्मन्क्था' ॥7 


वह आये ओर मेरी पीड़ा को जान गये । पर मेरी;उ्याधिःअसहाय 
थी, यह ,न तो! मैने उन्‍हें ,जानने दिया और!न “दूसरे साथियों 
से ही कहा । , 
नड़ियाद पहुँचे । यहाँ से 'अनाथाश्रम जाना था |. सिर्फ 
आधी सील का फासला था । पर वह दस मील सालूम हुआ । 
बड़ी मुश्किल से वहाँ पहुँचा । पर तकलीफ .बढ़तो। जाती थी'। 
पंद्रह-पंद्रह मिनठ में पाखाना जाने कीहाजत होने लगी । आखिर 
में हारा । अपनो असह्य बेदना ' का दाल मित्रो से कहा और 
बिस्तर पकड़(। आश्रम की मामूली टट्टियों मे अभी तक पाखाना 
फिरने के लिए जाता था । अप्र कप्तोड ऊपर संगाया। लब्जा 
तो बहुत मालूम हो रही थी, पर 'लाचार था | फूलचंद.' बापूजी 
बिजली की तरह दौड़ कर कमोड लाये । साथी चिंतातुर -होकर 
"मेरे आसपास एंकन्र हो गये । उनका प्रेम अगर था। पर मेरे 
ढुः!ख को आप उठाकर तो चेचारे दलका कर नहीं सकते थे। 
मेरी हठ का कोई ठिकाना न थां। डॉक्टर को “बुलाने से मैंने 
इन्कार कर दिया---दवा तो हमिज नहीं लूँगा। अपने किये का 
फल भोणूगा /?' सांधियो ने . यह सब दुःखपू्षक सह लिया। 
चौबीस घण्टे के अंदर तीसन्‍चालीस बार मैं टट्टी गया । “खाना 
तो मैंने' बन्द कर ही दियाथा।' पहले दिनो में दो  फलो का 
रस भी नही लिया | रुचि;ही न थी । 
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“जिस शरीर 'को' आजेतक' मैं पत्थर के जैसा मानता था, वह 
'मिट्टी-सा हो' गयां। सारी शक्ति जाने कहाँ चली गई । डी? 
कानूगा आये, उन्होंने दवा लेने के लिए विनती कीं। मेंने इन्कार 
कर-दिया:। इलेक्शन देने दी थात कही। मैंने इसपर भी इन्कार 
'ही किया | इचजेक्शन के विषय से मेरा उस समय का अज्ञाने 
हास्यजनक था:। मेरा यही खयाल था कि इलेक्शन तो किसी 
प्रकार की लस होगी | बाद मे मुझे माछम हुआ कि वह तो 
निर्दोष वन्‍्यौषधि की बनाई हुई पिचकारी थी । पर जब यह ज्ञान 
फुआ तब तो अवसर बीत. गया था । हाजतें जारी थी। बहुत 
परिश्रम के कारण घुखार और 'बेहोशी भी आगई | मित्र और 
भी घबराये | अन्य डॉक्टर भी आये, ' पर दर्दी ही उनकी से 

'छुने तब्र उसके लिए,वे क्या कर सकते थे १ ' है 
» सेठ अस्वालाल और उनकी धर्मपत्नी आई'। साथियों से 
सलाह-मशविरा किया और बड़ी हिफाजत से 'मुझे वे अपने 
मिरजापुर वाले बंगले पर ले गये | में यह तो जरूर कहँँगो कि 
इस बीमारी मे जो, निर्मल, निष्काम सेवा मुझे मिली उससे अधिक 
सेवा ,तो कोई नहीं प्राप्त कर सकता | थोड़ा-थोड़ा ज्वर भाने लगा और 
शरीर भी क्षीण होता चला । मालूम हुआ कि बीमारी बहुत दिन 
तक चलेगी ओर शांयदः में बिस्तर'से भी न उठ सकूँ। 'अम्बा- 
लाल सेठ 'के बंगले में प्रेम से घिरा हुआ होने पर भी मेरे चित्त 
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जआात्मन्कथा 


में अशान्ति पेदा हुई और मैंने उनसे मुझे आश्रम: में पहुँचाने के 
लिए .कहा । मेरा भरत्यंत आमह देख कर वह मुझे आश्रम, ले गये ॥ 
. - आश्रम से में इस पीड़ा में पड़ा था कि, इतने में-' बल्लभ- 
भाई यह खबर लाये कि जम॑नी,पूरी तरद हार गया और कमि- 
श्नर ने कहलाया है कि अब रंगरूटो की भर्त्ती कंरने को जरूरत 
नही है। इसलिए रंगरूठो की भर्ची करने कीः:चिन्‍्ता से -में मुक्त 
हो गया और इससे मुझे शान्ति मिली।व रे. ४ £ 
। अब पानी के उपचारों पर शरीर टिका हुआ-था। दर्द चल्ला 
गया था | पर शरीर॑-में किसी तरह खून. नहीं आता था । वैद्य 
ओर डाक्टर मित्र अनेक प्रकार की सलाद देते।थे । पर में:किसी 
तरह दवा लेने के लिए तैयार,न हुआ ।_ « , 57 | 
दो-तीन मित्रो ने दूध लेने में कोई बाधा हो .वो.मांस 'का 
शोरवा लेने की सिफारिश की और अपने क़थन की पुष्टि में 
आयुर्वेद, से इस आशय के प्रसाण बताये कि' दवा के बतौर 
मांसादि चाहे जिस वस्तु का सेवन ,करने में" कोई दानि:नही। 
एक मित्र ने अंडे खाने की भी सिफारिश की। पर उनमें .से 
किसी की भी सलाह का में स्वीकार न कर,सका | मेरा तो एक 
ही जवाब था,। / ! ः 
खाद्याखाद्य का सवाल मेरे लिए. शाञ्त्रों के श्लोकों पर निर्भर 
न था । ह तो मेरे जीवन के साथ स्वतंत्र रीति से निर्माण हुआ 
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था | हर कोई चीज खाकर हर 'किसी तरह जीने का झुभे जरा 
भी लोभ न था। अपने पुत्रों, खी और स्नेद्िियों के लिए मेने जिस 
घर्म पर अमल किया उसका त्याग में अपने लिए कैसे कर 
सकता था ? ; ४ ” 
इस तरह इंस बहुत लम्बी बीमारी मे, जो कि गंभीरता के 
खयाल से मेरे जीवन में मुझे पहले हो पहल हुई थी, मुर्के धर्म 
निरीक्षण करने का तथा उसे कसौटी पर चढ़ाने का अलभ्य लाभ 
मिला। एक रात तो में जीवन से बिलकुल मिराश हो गया था । 
झुझे मालूम हुआ कि अंतकोल आ पहुँचा। श्रीमती अनसूयावहन 
को समाचार भिजवाये । वद्‌ आई' । वह्लभभाई आये। डा० कानूगा 
भी आये । डा० कानूगा ने नव्जु देख कर कहा, 'मुझे तो ऐसा 
ऐक भी चिन्दर नहीं दिखाई देता, जो भर्यंकर हो | नव्ज त्रिलकुल 
अच्छी है, केवल कमजोरी के कारण यह मानसिक अशान्ति आप 
को है ।” पर सेरा दिल गवाही नही देता था। रात तो बीती। 'उस 
रात शायद ही मुंके नींद आई हो । .'' या 

सवेरा हुआ। झृत्यु न आई। फिर भी मुझे जीने की आशा 

नहीं हुईं । में तों यही समझ रहा था कि मृत्यु नजदीक आ पहुँची 
है। इसलिंए जहाँ तक हो सका; अपने साथियों से गींता सुनने 
ही मे अपने समय का उपयोग में करने लेगा। कोई काम-काज 
करने को शक्ति ही न थी। खुद पढ़ने की शक्ति भी न थी। 
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'किसी से वात तक करने को जी न धवाहता था। जुरा सी * बात- 
चीत करने में दिमाग़ थक जाता था। इसीलिए जीने में कोई 
आनन्द, नही रहा । महज जीने के लिए जीना मुझे कभी +पसन्द- 
नहीं था। बिना कोई काम-काज किये साथियों से सेश् लेते-हुएं 
'द्निनब दिन क्षोण होनेवालों देह को-टिकाये रखना मुझे कप्टकर 
प्रतीत द्ोता था । जी हा हज 
। इस तरह झूृत्यु की राह देख रहा था कि इतने में डा? तल- 

चलकर एक विचित्र प्राणी को लेकर आये । वह महाराष्ट्रीय हैं। 
उनको हिन्दुस्तान नही जानता । पर मेरे ही जैसे- “चक्रम्‌” हैं, 
यह मैंने उन्हे देखते ही जान लिया । बद्द अपने उपचार मुझपर 
आजमाने के लिए आये थे। डा० तलवलकर जिन्हें अपनी 
'सिफारिश से लाये थे, वह बम्त्रह के ग्रेण्ड मेडिकल कॉलेज में 
पढ़ते थे। पर उन्होंने उपाधि प्राप्त न की थी | मुझे बाद मे मालूम 
हुआ कि वह-सज्जन भ्रह्मसमाजा है। उन्तका नाम है ,केलकर,| 
चढ़े स्वतंत्र सिजु.ज के आदमी हैं । “बरफ के उपचार के बढ़े 
'हिमायती हैं ,। ६: ६ # (७ 

“मेरी बीमारी की बात सुन कर जब वह अपने वरफ- के उप- 
चार मुमपर आजसाने के लिए आये, तबसे इमने उन्हें आइस 
डॉक्टर” की उपाधि दे रकखी है। अपने अभिप्राय के: त्रिषय में 
चह्‌ बडे आम्रद्दी है। डिग्रीारी डॉक्टरों की अपेक्षा उन्होने -कई 
अरशद 


रत्युन्शय्या पर 
अच्छे आविष्कार किये हैं, ऐसा उन्हे विश्वास है। वह अपना यह 
विश्वास मुममें उत्पन्न नहीं' कर सके, यह उनके और 'मेरे लिए 
एकसी दुःख की बात हैं। मे उसके उपचोरों को एक हुई तक तो 
मानता हूँ । पर मेरा खयाल है कि उन्होंने फितंने ही अनुमान 
बॉधने मे कुछ जरद-बाजी की है। उनके आदिष्कार सघ्े हो या 
गलत, मैने तो उन्हे अपने उपचार का प्रयोग अपने शरीर पर 
करने दिया । वाह्य उपचारों से अच्छा होना मुझे पसंद था । 
फिर ये तो बरफ अर्थात्‌ पानी के ही उपचार थे। उन्होने मेरे 
सारे शरीर पर बरफ मलना शुरू किया । यद्यपि इसका फल मुझ- 
पर उत्तना नहीं हुआ, जितना कि वह मानते थे, तथापि जो मैं 
रोज मृत्यु की राह देखता पड़ा रहता था सो अब नही रहा। 
झुक जीने की आशा वेंबने लगी। कुछ उसाह भी सालूम होने 
लगा । मन के उत्साह के साथ साथ शरीर मे भी कुछ ताजगी 
मालूम होने लगी । खूराक भी थोड़ी बढ़ी | रोज पाँच-दस मिनट 
टहलने लगा। “अगर आप अंडे का रस पीयें तो आपके शरीर 
में इससे भी अधिक शक्ति आजावबेगी, इसका में आपको विश्वास 
दिला सकता हूँ । और अडा तो दूध के ही समान निर्दोष बस्तु 
होती है। वह मांस तो हर्मिज नहीं कहा जा सकता फिर यह 
भी नियम नहीं है कि प्रत्येक अण्डे से बच्चे पेदा होते ही हो । में 
साब्रित कर सकता हूँ कि ऐसे निर्त्रीज अडो का संबन भो किग्रा 


श्ट्द 


खआांव्म-क्था - 


जाता है, जिनमें से बच्चे पेदा नही होते ।” उन्होने कहा ।.पर 
ऐसे 'निर्वीज अण्डे लेने को भी में तो राजी न हुआ | फिर भी' 
अब मेरा काम कुछ रुका च-रहा और में आस-पास के कामो में 
थोड़ी-बहुत दिलचस्पी लेने लगा। 





. रैलेट-ऐक्ट और मेरा धर्म-संकट 
झय[पेरन जाने से शरीर जल्दी दी  खत्थ हो ,जायगा, 
मित्रों से ऐसी सलाह पाकर:मैं माथेरान गया | 
परन्तु वहाँ का पानी भारी था, इसलिए मेरे जैसे बीमार को वहाँ 
रहना मुश्किल दो पड़ा | पेचिश के कारण शुद्धानद्वारः बहुत ही 
लाजुक पड़ गया था और वहाँ फोड़ें हो जाने से. मल-त्याग के 
समय बड़ा ददे होता था | इसलिए कुछ भो खाने में डर लगता 
थां । एक सप्ताह में माथेरान से लौटा । मेरे.स्वास्थ्य की रखवाली 
करने का काम श्री शंकरलाल ने अपने हाथ में ले लिया । उन्होने 
डा० दलाल से सलाद लेने का झुके बहुत आग्रह किया | डा० 
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दलाल आये । उनकी तत्काल निर्णय करने की शक्ति: ने मुमे 
मोह लिया । उन्होंने कहां--- 

जबतक आप दृध न लेगे तब्रतक आपका शरीर नहीं सुध- 
रेगा । शरीर सुधारने के जिए तो आपको दूध लेना चाहिए और 
लोहे व संखिया की पिचकारी लेनी चाद्विए । आप इतना करे तो 
में आपका शरीर फिर से पुष्ट करने की 'गैरंटी' देता हूँ ।” 

“आप पिचकारी दे, लेकिन मै दूध नही छूँगा / मैंने 
जवाब दिया। , 

“आपकी दूध की प्रतिज्ञा क्या हैं. ?? डाक्टर ने पूछा । 

धाय-मैस के फूँका लगा कर दूध निकालने की क्रिया की 
जाती है | यह जानने पर मुमे दूध के अति तिरस्कार दो आया, 
ओर यह तो में सदा मानता-द्वी था कि वह मनुष्य की खूराक नही' 
है;।इसलिए मैंने दूध का त्याग किया है ।? मैंने कहा ' 
।" तिब तो बकरी का दूध लिया जा सकता है,” कस्तूरबाई, 
जो मेरी खाट के पास ही खड़ी थी, बोल उठी । है 
“ “ “बकरो का दूध' लो तो मेरा काम “चल जायगा ।/ डाक्टर 
दलाल बीच-मेःही बोल उठे ।..- - - श्ण 

मैं कुका । सत्याग्रह की लंड़ाई के मोह ने मुझमें: जीवन कए 
लोभ पैदा किया-था और मैंने प्रतिज्ञा के- अक्षरों के- पालन से 
संतोष मान कर उसकी आत्मा का' हनन किया । दूध-घी की 
डर 
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अतिज्ञा लेते समय यद्यपि मेरी दृष्टि के सामने गाय-मैंस का ही 
)विचार था, फिर भी मेरी प्रतिज्ञा दूध-मात्र के लिए ग्रिनी जानी 
चाहिए, और जबतक में पश्ञु के दूध मात्र को मनुष्य की खूराक 
के लिए निपिद्ध मानता हूँ तबतक मुझे खाने में उसका उपयोग 
करने का अधिकार नहीं है | यह जानते हुए भी बकरी का दूध 
लैने को में तेयार'हो गया । सत्य के पुजारी ने सत्याग्रह को 
लड़ाई के लिए जीवित रहने की इच्छा रख कर अपने सत्य'को 
कलंक लगाया । "८ « सा 

।/ ! मेरे इस काये का घाव अबतक नहीं भरा है ओर बकरी 
का दूध छोड़ने के लिए सदे। विचार करता रहा हूँ | बकरी का 
दूध पीते वक्त रोज मै कष्ट. अनुभव करता हूँ । परन्तुं' सेवा करने 
का संद्ासूक्ष्म साह जो मेरे पीछे लगा है, मुमे छोड़ेता ही नही । 
अहिसा वी दृष्टि से खूराके के अपने प्रयोग मुझे बड़े प्रिय हैं । 
'उनमे सुझे' नंद आता है और यह्ी मेरा विनोद भी है। परन्तु, 
अकरी का दूध मु्े इस दृष्टि के कारण नहीं अखरंता। यह मुमे, 
'सत्य की दृष्टि के कारण अश्वरता है । अद्विंसा को जितना में 
पहचान सका हूँ उसके बनिस्वत में सत्य को अधिक पहचानता 
हूँ, ऐसा मेर। खयाल है । और यदि में सत्य को- छोड़ दूँ 
'अहिसा को बड़ी उलमने मैं कभी २) न सुलमा सकूँगे, ऐसा 
मेरा अनुभव है ।सत्य'का पालन है.लिये गये त्र॒तों के शरीर 


डरे 


आएम-कघा;। 


और आत्मा-को रक्षा, शब्दाथे और भावार्थ 'का, पार्लनः। यंदाँ 
'पर सैंने आत्मा का--भावार्थ का ज्ञाश किया; है | यह सुझे सदा 
'ही अखरता है | यह जानने पर भी कि.अ्रत के सम्बन्ध! मे सेरा क्या 
धस है, यह मे नहीं जान सका हूँ, अथवा थों... कद्दो कि.; मुझमें 
,उसका पालन करने की हिम्मत नहीं है ।;दोनो,.एक ,द्वी बातः हैं, 
क्योकि शंका के मूल मे श्रद्धा का अभाव ,होता- है | इश्वर; सुमे 
अद्धा दे! - के | 
बकरी का दूध शुरू करने के थोड़े दिन बाद डा? दलाल "ने 
शुदा-द्वार मे शख्॒ क्रिया की, और उसमे, उन्हे बड़ी कामयाबी हुई। 
अभी थो मैं त्रीसारी -की आशा बाँध ;ही रहा 
था और: अखबार पढ़ना शुरू क्िया,था कि, इतने में ,-ही ; रौलेट- 
/कमिटी की, रिपोट मेरे हाथ लगी | उससे जो सिफारिशों को हुई 
थीं, उन्हे देख ८२ में चोक उठा | भाई उसर ओर- शंकरल़ाल ने 
कहा कि इसके लिए तो कुछ करना चाहिए ।,एक्ाघ महीने में 
में अहसदावाद गया ।-श्री वह्लभभाई मेरे -खास्थ्य के हाल-चाल 
पूछने को, करीब-छरीब रोज ,आते-थे | मैंने इस बारे में उनसे 
बातचीच की ओर यह्द सूचित भी किया कि कुछ करना चाहिए | 
“उन्होने पूछा--क्या किया जा सकता है, ९! जवाब मे मैंने कह्दा-- 
धो कमिटी की सिफारिशों के अठुसार कानून 'बनाया जाय, तो 
इसके लिए प्रतिज्ञा-लने वाले थोड़े से मनुष्यों के ,मिल जाने 
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रौलेट-ऐक्ट और मेरा! घर्म-संकंट 


वयर भी हमें सत्याग्रह करना चाहिए । अगर मैं शय्या वशन होता 
सो में अकेला ही लड़ता और यह आशा रखता कि “पीछे से 
“ओर लोग भी. मिल रहेगे। मेरी इस 'लाचार 'हालत में अकेले 
लड़ने की सुकमे बिलकुल दी शक्ति नहीं है।! « ' जा 

,  इस,बातचीत के फल-खरूप ऐसे लोगो की एक छोटी-सी 
सभा करने का निमश्चय हुआ, जो मेरे सम्बन्ध में ठीक-ठीक आये 
नथे। रौलेट-कमिटी को मिलो, गवाही पर से मुझे यह तो स्पष्ट 
-साछूस हुआ था कि उसने. जैसी सिफारिश की है वैसे कानूने की 

कोई जरूरत नही है; और, मेरे: नजद्दीक यह बात!भी उत्तनी ही 
“स्पष्ट थी कि ऐसे कानून को कोई भी छामभिमान ,की रक्षा करने 
“वाला राष्ट्र या जा स्वीकार नदी कर सकती है । 

', सभा हुईं.। उसमे शायद ही कोई बीस मनुष्यों को निमंत्रण 
“दिया गया होगा। मुम्के जहाँ तक स्मरण है, उसमे व्धभभाईः के 
7झिवाय भ्रीमती सरोजिनी नायडू, मि० हारमिमेन, सदूगगत उमर 
“झुबानी, श्री शंकरलाल बेकर, श्रीमती अ्रमसूयाबहन इत्यादि थे। 

प्रतिन्ञापत्र तैयार किया गया और मुझे ऐसा स्मरण है कि 
“जितने लोग वहाँ मौजूद थे सभीने , उसपर दस्तखत किये । इस 
समय में कोई अखबार नहीं चलाता था । परन्तु लमय-पमय पर 
जैसे अखबारो में लिखता था बैसे हो इस समय भी पैंने लिखना 
आरू किया और शंकरलाल चैंकर ने अच्छी हलचल शुरू कर 
छू 
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दी । उनकी काम करने की और संगठन करने |की शक्ति का उसा 
समग्र, मुझे अच्छा अनुभव हुआ |. ७, 

: मुझे यह असम्भव प्रतीत हुआ कि डस :समंय कोई भीः 
मौजूदा संस्था सत्याग्रह जैसे शत्नःको उठा.ले, इसलिए संत्याग्रह- 
सभा की स्थापना की गंइ । उसमे मुख्यतः बँबई सेः नाम मिले 
ओर उसका केन्द्र भी बबई मे ही खखा गया। अतिकज्ञा-पत्र में 
दस्तखत होने लगे और जैसा कि खेड़ा; के लड़ाई. में हुआ थएईः 
इसमे भी पत्रिकायें निकली और जगह-जगह सभाये हुई । «०, 

;इस सभा का अध्यक्ष मै बना था ॥ मैत्ते देखा कि शिक्षित- 
धर्ग और मेरे,बीच अधिक मेल न दो सकेगा.। सभा मे गुजराती” 
भाषा का ही उपयोग करने का मेरा आम्ंहः :और, मेरो « दुसरो 
कार्य-पद्धति को देखकर ,बे बित्मित हुए, । मगर मुझे यह स्वीकार 
करना चाहिएकि बहुतेरो ने मेरी काय पद्धति को, निभा लेने कौ” 
उदारता दिखाई ।“परन्तु आरंभ ही मे,मेंने,यह देख लिया कि 
यह सभा दीघकाल तक नहीं निभेगी ।फिर सत्य और अहिंसः- 
पर जो में जोर देता था वह भो कुछ लोगो को. अप्रिय हो पड़एट 
था । फिर भी शुरुआत'मे तो यह काम बड़े जोरो से चल. निकला [६ 


४२६ 





(७०) 
एक अद्भुत दृश्य 


: आफलेट-कमेटी की रिपोर्ट के विरुद्ध एक ओर आन्‍्दो-- 
८, “ “-*, लन' बढ़ता चला ओर दूसरी ओर सरकार 
उसकी सिफारिशों को अमल मे लाने के लिए कमर कसती गई। 
रौलेटं-बिल प्रकाशित हुआ ॥ में घारा-सभा की वेठक में एंक ही 
बार गया हूँ । रौलेट-बिल की चर्चा सुनने गया था। शाख्रोजी ने 
अर्पनां बहुत- ही जोरदार भाषण किया और सरकार को चेता-- 
प्नी दी-। ज़ब शासतत्रीजी -का वाक्य-प्रधाह चल रहा था, उस” 
समय बाइसराय शं!ख्रीजी की ओर ताक रहे थे। मुमे'तो ऐसा" 
लगा कि शार्तरीजी. के भाषण का असर उनके मन पर पढ़ा होगा। 
शास्रीजी मे जोश5उसड़ा पड़ता था । * ,,, 
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किन्तु सोये हुए को जगाया जा सकता है। जागता हुआ 
“सोने का ढोंग करे तो उसके कान मे ढोल बजाने से भी क्‍या 
“होगा ? धारा-सभा में बिलो की चच्चा करने का प्रहसन करना 
ही चाहिए । सरकार ने वह प्रहसन खेला । क्रिन्तु उसे जो 
ल्‍काम करना था उसका निश्चय तो हो ही चुका था, इसलिए 
“शाख्त्रीजी की चेतावनी बेकार सावित हुई । 
मेरी तूती की आवाज तो सुने ही कौन ? मैंने वाइसराय से 
“मिलकर खूब विनय की, खानगी पन्न लिखे, खुली चिट्टियाँ लिखी। 
उनमें यह स्पष्ट बतलाया कि सत्याम्रह के सिवाय, भेरे पास 
दूसरा रारता नही है। किन्तु सब बेकार गया । 
अभी बिल गज़ट मे प्रकाशित नहीं. हुआ था | मैरा शरीर 
लिबल था, किन्तु मेंने लग्बी मुसाफिरी का'जोखिम उठाया | 
मुममे ऊँची आवाज से बोलने को,शक्ति अभी नहीं आई.थी-। 
-खड़े दो कर बोलने की शक्ति । जो गई सो अबतक नही आई. है | 
खड़े हो कर बोलते ही थोड़ी देर में सारा शरीर कॉपने लगता 
ओर छाती से और पेट मे दद हो आता था। किन्तु मुमे ऐसा 
लगा.कि मद्रास से आये हुए' निमंत्रण को 'खीकार करता ही 
चाहिए। दक्षिण प्रान्त उस समय मुझे घर के ही 'समान लगते 
च्ेत दक्षिण आफ्रिका के संबंध के कारण-मैं मानता आया हैँ कि 
"वामिल, तेलगू आदि दक्षिण प्रान्त के लोगों पर मेरा कुछ हके है, 
न्द्व्र्ध्द 


एक अद्भुत दृण्य ः 


और अबतक ऐसा नही लगा है. कि मैने इस मान्यता मे जरा भीः 
भूल की है। आमंत्रण खर्गीय श्री कस्तूरीरंग ऐयंगेर की ओर सेः 
आया था । मद्रास जाते ही, सुभे जान पड़ा कि इस आमत्र॑ण के 
पीछे श्री राजगोपालाचांय थे। श्री राजगोपालाचाये,के साथ मेरा” 
यह- पहला 'परिचय;गिनां जा सकता है। इस बार इतना परिचय 
हुआ कि,मै उन्हे देखते।द्वी पहचान सकूँ। हे ० 

- -” सार्वजनिक काम मे ज्यादा भाग लेने के इरादे से और ओऔी 
कस्तूरीरंग ऐयगर्र आदि मित्रो की माँग से वह सेलम छोड़ कर” 
मंद्रास मे वकालत' करने वाले थे । मुमे उन्हींक्े यहाँ ठहराने की 
व्यवस्था की.गई थी । - मुझे दो-एक दिन बाद सादम हुआ कि 
मैं उन्ही के घर उतरा”, हूँ । . वह बंगला श्री करतूरीरंग ऐयंगर का” 
हांने के कारण-मैंने यही मान लिया था कि में उन्होंका अतिथि' 
हूँ। महादेव देसाई ने 'मेरी भूल सुधारी । राजगोपालाचार्य दूर” 
ही दूर रहते थे । किन्तु महादेव ने उनस भली-भांति परिचय कर 
लिया था। महादेव, ने मुझे चेताया, आपको श्री राजगोपाला-- 
चाये से परिचय क़र लेना चाहिए ।, | * । 

- » मैंने परिचय किया | उनके साथ रोज ही लड़ाई की व्यवस्था - 
करने की सलाद किया करता-था। सभाओ के सिवाय सुझे और 
कुछःसूमता दी नही था। रोलेट-बिल अगर कानून वन जाय तो: 
उसका -सविलैय भंग केसे हो ? उसका सबिनय -भंग करने का, 
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अवसर तो तभी-मिल सकता था, जब सरकार देती । दूसरे किन 
नकानूनो का सबिनय,भंग हो सकता हैं ? उसकी सयोदा कह 
निश्चित हो ? ऐसी ही 'चचोयें होती थी ]। / (5, » थ । 7 
” श्री कस्तूरीरंगः ण्यगर ने नेताओं की एक छोटी-सी सभा 
भी की । उसमे भी खूब चचो हुई'। उसमे श्री" विजयराघवाचाये 
“खूब हाथ बैंटाते थे । उन्होंने यह सूचना की कि बारीक़ाःसे 
चारीक सूचनायें लिख कर मुझे सत्याग्रह 'का शासत्रः अकाशित 
“करना चाहिए। मैने कहा कि यह काम मेरी शक्ति के बाहरें है 
» यो सलाह-मशवरा दो रहा था। इसी बीच खबर 'आई 
“कि बिल कानून. के रूप मे गजट मे अकाशितं हुआ।है । जिस 
“दिन यह खबर मिली, उस रात को में विचार करता हुआ सो 
गया । भोर में बहुत सबेरे उठ खड़ा हुआ । अधेनिद्रा होगी और 
-मुझे स्वप्न मे विचार सूका। सबेरे ही मैने श्री राजगोपालाचाये 
-को चुलाया और बात कौ-- हक 
“मुझे रात को खप्त मे विचार आया कि इस कानून के 
जवाब में हमे सारे देश को हड़ताल करने फो कहना चांहिए । 
सत्याग्रह आत्म-शुद्धि की लडाई है, यह धांमिक लड़ाई है।। धर्म- 
कार्य शुद्धि से. शुरू करना ठीक लगता है । एक दिन सभी कोई 
उपवास करें और काम-धधा वन्द्‌ खखें। मुसलमान भाई रोजों 
के अंलाबा और उपवास नही रखते; इगलिए चोन्रीस घंटे कां 
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एक अदभुत दृश्य 


“उपवास रखने की सलाह देनी चाहिए। यह तो नदी कहा जा 
ज्सकता है कि हममे सभी प्रान्त शामिल होगे या नहीं । बंबडे, 
मद्रास, त्रिहार और सिध की आशा तो मु है ही । इतनी जगहो 
समे अगर ठीक हडताल हो तो हम संतोष सानना चाहिए। 

ह सूचना श्री राजगोपालाचाये को पसंद आइ। पीछे तुरंत 
चुसरे मित्रा से कहा । सबने इसे खुशी से खीकार कर लिया । 
“मैंने एक छोटासा नोटिस तैयार कर प्रकाशित किया । पहले सन 

१९१५९ के मार्च की ३० तारीख रखी गई थो, किन्तु पीछे से 

६ अग्रेल की गई । लोगो को बहुत थोड़े दिनों की खबर दी गई 
न्‍थी । काये तुरंत करने को आवश्येक्ता को सामने से तैय्रारी के 
ग्लिए लंबी मुद्दत देने का समय ही नहीं था। 

» पर कौन जाने कैसे सारा सगंठन हो गया ! सारे हिन्दुस्तान 
औ-शहरों में और गाँधों स--हंडताल हुई । यह दृश्य भव्य था। 


का 
र्ड ।] का 


- वह, सप्ताह ! 
है. 5० 
दं ज्षिण मे थोड़ा भ्रमण करते हुए बहुत करके में , चौथी" 
अग्रेल को बम्बई पहुँचा.। श्री शंकरलाल बेंकर का। 
ऐसा तार था कि छूठी तारीख का कार्यक्रम पूरा करने के लिए 
मुझे बम्बई में हाजिर रहना चाहिए । 
किन्तु उससे पहले दिल्ली मे तो ३० वीं तारीख को ही हृड़- 
ताल मनाई जा चुकी थी । उन दिनो दिल्ली मे ख्व० स्वामी श्रद्धा 
ननन्‍्दजी तथा मरहूम हकीस अजमलखां साहब की हुकूमत चलती 
थी | छठी ठारीख तक हड़ताल की मुद्दत बढ़ा दी जाने की खबर: 
दिल्ली मे देर से पहुँची थी । दिल्ली मे उस दिन जैसी हड़ताल हुई, 
४३२ 
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वैसी पहले कभी न हुई थी । हिन्दू और “मुसलमान दोनों एक- 
दिल हुंए से जान पढ़े । श्रद्धानंदजी को जुमा-मस्जिद मे निमंत्रण 
दिया गया था और वहाँ उन्हें भाषण करने दिया गया था। ये 
सब बातें सरकारी अफसर सहन नहीं कर सकते थे,। जदूस 
स्टेशन की ओर चला जा रहा था | उसे पुलिस ने रोकों । पुलिस 
ने मोती चलाई | कितने ही -आदसी जखरूसी हुए, ओर कई खून 
हुए। दिल्ली मे द्मनन्‍नीति शुरू हुईं | श्रद्धानन्दजी ने मुझे दिल्ली में 
बुलाया । मैंने तार किया कि बंवई में छठी तारीख बितां,कर मैं 
तुरंत दिल्ली को रवाना होऊँगा । ,.. «४ 

जैसा कि दिल्ली में हुआ, पैसा ही लाहौर और अमृतसर में भी 
हुआ, था। अमृतसर से डा० सत्यपाल,और किचलू क़े तार मुझे 
तुरंत ही बुला रहे थे । 'उस सम ,में इन दो भाइयों को ज़रा भी 
नहीं पहचानता था॥ विली से होकर अमृतसर जाने का निम्व॒य - 
मैंने उन्हे बतलाया था।.. - .,.  »+' 

५ छठी, को, व॑त्रई में सबेरे के वक्त हजारों आदमी चौपाटी 
स्नान करने गये ओर वहाँ से ठाकुरद्वार-जाने के लिए जलस 
निकेला । उसमें ख्रियाँ और बच्चे भी थे | जलस में मुसलमान भी 
अर्च्छी तादाद मे शमिल हुए थे | इस जंलूस में से हमे मुसलमान 
भाई एक स़त्जिद्‌ मे ले गये वहाँ श्रीमती सरोजिनीदेवी से तथा 
मुझसे भाषण कराये ।.यहाँ,श्री विदुज्ञगस जेराजणी ने स्वदेशी 
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की तथा हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्य को प्रतिज्ञा लिवाने की सूचना की 
मैंने ऐसी उतावली से अतिज्ञों लिवाने से इन्कार किया + “जितना 
हों रहा था, उतने से ही संतोप- मानने की। सलाद दी । प्रतित्ना, 
लेने के बाद नद्दी टूट सकती ।हमे ,खद्देशों : कां!श्र्थ 'संममना- 
चादिए । दिन्दू-मुसलमान-ऐक्य |की' जिम्मेवारी वगैरा पर ,भो 
कहा ओर सूचना की कि जिन्हे प्रतिता लेने का विचार हो, वे: 
खबेरे भले ही चौपाटी के मैदान में हाजिर हो। . * ५' 
” बंबई की हड़ताल सपूर्ण थी। ,. । ।[ 
यहाँ कानून के सविनय भंग की तैयारी /कर डाली'थी। 

भंग हो सकने 'लायक दो-तीन वस्तुयें थी । ये कानून ऐसे थे, जो 
रदँ होने' लायक थे और इनको कोई सहज ही भंग कर" सकते 
ओे। इनमें से एक का. दी. उपयोग करने का निश्चय हुआ 'था। 
लमेक पर लगनेवाला कर बहुत ही अखरता था। उस ,करः को- 
उठवाने के लिए बहुत आदमी प्रयत्न कर रहे थे | इमलिए एक ' 
सूचना मैंने यद की थी कि सभी कोई अपने घर में त्रिना परवाने 
के नमक बनावें । दूसरा कानून सरकार की जब्न की हुई पुस्तकें 
बेचने के सम्बंध में था। ऐसी दो पुस्तकें मेरी ही थीं। वे थीं 
4हिन्दू-स्वराज्य' और 'सर्वोदिय | इन पुस्तको को छुपाना और 
बेचना सब से सहज सबविनय भग जान पंड़ा । इसलिए इन्हें 
छपायाशऔर साँक का उपवास छूटने पर और चौपादी'की जंगी 
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सभा विसजन *होने के बाद इन्हें वेवने का प्रचंध हुआ | 
 'साँक को बहुत-से स्वयंसेवक ये पुस्तकें बेचने को , निकले 
'घंढे'। एक मोटर में में निकला ओर एक में श्रीमती सरोजिनी- 
सायडू निकली थीं |. जितनी प्रतियाँ छपाई थीं, उत्तनी प्रिक गई 4 
इर्नकी जो कीमत वसूल हो, वह लड़ाई के खर्च मे ही डाली जाने- 
चाली थी । अत्येक प्रति की कीमत चार' आने रकक्‍खीं गई थी ॥ 
किन्तु मेरे हाथ में या सरोजिनीरेवा के हाथ मे. शांयद दी किसीने 
चार आने रक्खे हो । "अपनी जेब मे जो कुछ निकल जाय॑, 
सभी देकर पुस्तक लेने गने बहुत आदमी निकल पड़े | कोई 
दस रुपये का तो कोई पाँच रुपये का नोट भी देते थे.। मुझे 
याद है कि एक प्रति के लिए तो ५०) रुपये का' भी एक. नोट 
मिला था । लोगो-की समझाया गया था कि लेने वालो को भी 
जेल क।:जोखिस है, किन्तु घड़ी भर के लिए लोगो ने जेल का 
भय छोड़ दिया था । को पर 


0००० पलक. ५ 


- सातवीं तारीख को मालूस हुआ कि जो कितायें बेचने की 
सनाही सरकार ने को थी, सरकार को दृष्टि से वे विको हुई नहीं 
सानी जा सकती । जो बिकी, वे तो उसकी दूसरी आवृत्ति गिनी 
जायेगी । जब्त की गई किताबों में से नही गिनी जायैंगी । इस- 
लिए यह नई आवृत्ति छापने, बेचने और खरीदने मे कोई शुनाह 
'नहीं माना जायगा | लोग यह खत्र सुन कर निराश हुए । 
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इस दिन सबेरे चौपाटी पर लोगा को खदेशी-त्रत तथएः 
दिन्दू-मुस्लिस-ऐक्य के अत के लिए: इकट्ठा होना था।। विट्वुलदास 
जेराजणोी को .यह पहला अनुभव हुआ' कि उजल्ा; रंग होने से 
ही सब कुछ दूध नहीं हो जाता लोग'चहुत'ही कम इक्ट्ठे हुए 
थे । इनमे दो-चार बहनों. का नाम मुझे, याद आता, है-। 
पुरुष भी थोड़े ही थे | मैंने ब्रत घड़ रखे थे । उनका अर्थ; उप* 
स्थित. लोगो को ' खूब समझता कर उन्हे लेने दिया । थोड़ी द्वाजिरी 
से मुझे आश्रय न हुआ, दु:ख भी न हुआ । किन्तु धॉधली पके 
काम और धीमे-रंचनात्मक काम के बोच भेद. और पहले का 
पक्षपात- तथा दूसरे . की अरु्चिं” का अनुभव में तबसे बराबर 
करता आया' हूँ।। आज 
१ किन्तु इस विषय को अलग ही प्रकरण देना पड़ेगा)। . « 
।7 सातवी को रात की मैं दिल्ली, अमृतसर जाने को निकला? 
आठवीं को मथुरा पहुँचते ही कुछ भनक मिली कि शायद्‌ मुमे 
पंकड़ेंगे । मथुरा के बाद एक स्टेशन पर गाड़ी खड़ी थी। बही 
पर मुझे आचाये गिडवाणी मिले | उन्होंने मुझे यह विश्वस्त 
खबरे दी: कि आपको जरूर पकड़ेंगे और मेरी सेवा की जरूरत 
दो तो में हंजिरं हूँ ।' मेंने उपकार माना और कहा कि जरूरत 
यड़ने: पर सेवा लेनी नहीं मूलूँगी।.*+ ३" ० 

पलवल स्टेशन आने के पहले ही पुलिस-अफसर 'ने मेरे 
झरे८ 
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हाथ में हुक्म रक्खा!,। “तुम्हारे पंजाब में प्रवेश करने से अशांति 
चढ़ने का भय है, इसलिए तुम्हे हुक्म दिया जाता है कि पंजाब 
की सीमा में दाखिल मत होओ ।”?--इसप्रकार का हुक्म था । 
पुलिस ने हुक्म देकर मुझे उतर जाने को कह्दा ! मैंने उतरने से 
इन्कार किया और कहा, “मे अशानित बढ़ाने नहीं 'किन्तु आमें- 
नण मिलने से अशान्ति घटाने के लिए जाना चाहता हूँ ।'इस- 
लिए मुमे खेद है कि. में इस हुक्म को नही सान सकता ।7;. 7 
» पलवल' आया । महादेव देसाई मेरे साथ थे। पन्‍्हे दिल्ली 
जाकर श्रद्धानन्दजी को खबर देने और ' लोगो को शान्त' रहने 
को कहने को कहा । हुक्म का अनादर करने. से जो सजा हो, 
उसे सहतने का मैंने निश्यय किया है तथा सजा होने ' पर'भी शान्त 
रहने मे ही हमारी जीव है, यह समझाने को सी कहां । 
पलवल स्टेशन पर मुम्के उतार कर पुलिस के हवाले किया 
गया । दिल्ली से आने बाली किसी ट्रेन के तोसरे दर्ज के डिब्बे 
मे मुझे बैठायी । साथ मे पुलिस की पार्टी बैठी ।' 'सथुरा पहुँचने 
पर मुझे पुलिस-बेरक से ले गये। यह कोई अफसर नहीं कट 
, सका कि भेरा क्‍या होगा और मुझे कहाँ छेजाना है। सवेरे ७ 
अंजे मुके उठाया और एक मालगाईी मे ले गये । दोपहर को 
स्सबाई साधोपुर मे उतार डाला। त्रहाँ वम्पई की मेल-ट्रेन मे लाहौर 
से इंन्सपेक्टर बोरिंग आये । उन्होंने मेरा कब्जा लिया। 7” 
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,, अब मुझे पहले दर्जे मे.' चढ़ाया गया । “साथ मे वह बैठे, ॥ 
अबतक में सामान्य केदी था । अबसे 'जिन्टिलमेन' कैदी गिना 
जाने लगा । साहव ने सर माइकेल ओड्वायर के बखान शुरू 
किये | उन्होंने मुझसे ऐसी बातें कद्दी कि हमे तोःआपके विरुद्ध. 
कोई शिकायत नहीं है, किन्तु आपके पंजाब में जाने से अशान्ति 
का पूरा भय है, और इसलिए मुझसे अपने आप हो लोट 
जाने का और पंजाब को सरदृद पार नकरने,का अनुरोध किया। 
मैंने उन्हे कद्दू दिया कि सुभस- इस हुक्म का पालन नहीं हो 
सकेगा ओर में खेर में लौट जाने को तैयार नहीं हूँ । इसलिए 
साहब ने लाचारी से कानून का अमल करने की बात की । मैंने 
पूछा, “पर यह भी-कुछ कद्ोगे कि आखिर मेरा करना क्या 
चाहते हो ९ ” उसने जवाब दिया, “मु्े कुछ मालूम नहीं है । 
झुमे।दूसरा हुक्म मिलना चाहिए | अभी तो मै आपको वम्वई 
लज़ाता हूँ ।” , रा के 

सूरत आया । वहाँ पर किसी दूसरे अफसर ने मेरा कर्व्जा 
लिया । रास्ते -में मुझे कद्दा, “आप खतंत्र है, किन्तु आपके लिए. 
मैं बम्बई से मरीन-लाइन्स स्टेशन पर गाड़ी' खड़ी कराऊँगा। 
कोलाबा पर ज्यादा भीड़,होने को संभावना है।” मैंने उनके 
अनुकूल चलने की अपनी खुशी बतलाई । वह.खुश हुआ और 
मेरा उपकार माना मरीन-लाइन्स से उतरा । वहाँ किसो परि- 
छश्ट 
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चित की घोड़ागाड़ी देखी । वह मुझे रेवाशंकर जोहरी के घर पेर 
छोड़ गई । रेवादइ कर भाई ने भुझे खबर दी, “आपके पकड़े . जाने 
की खबर सुन कर लोग .उत्तेजित हो गये हैं। पायधुनी के पास 
हुह्ड़ का भय है। वहाँ पुलिस और मजिस्ट्रेट पहुँच गये हैं ।” 
“' मेरे घर पर पहुँचते ही उमर सुबानी और अनसयावहन 
मोटर में आई” और मुझे पायधुनी ले'जाने की बात कही, “लोग 
अधीर हो गये हैं और उत्तेजित हो रहे हैं। हममे से किसी के 
किये वे शान्त नही' रह सकते , आपको द्वी देंखने पर शान्त 
हागे। ४ 5 ४. प्य॥ ह 
* मैं मोटर में बैठ गया । पायधुनी पहुँचते'ही रास्ते मे बहुत 
बड़ी भीड़ दिखी । मझे देख कर लोग इर्षोन्मत्त हो गये । अब 
जलूस बना। “पन्देमांतरम' 'अछाहो अकबर की आवाज से 
आसमान फटने लगा । पायधुनी पर घुड्सवारों को देखा। ऊपर से 
ईटों की वर्षा होती थी। मे लोगों को शान्त होने के लिए द्वाथ 
जोड़ कर प्राथना करता था। ऐसा न जान पड़ी कि हम भी 
ईंटो की इस वर्षा से बच सकेगे। “|, 

/ अऑबंदुल रहमान गली में. से क्रॉकड मारबेट की ओर जाते 
हुए जलूस को रोकने के लिए' घुड़लवारों की ठुकडी सामने'आं 
स्तड़ी हुईं। जलूल को फो्टे की ओर जाने से रोकने के लिए वे महा- 
अयक्नकर रहे थे। लोग समाते न थे। लोगों ने पुलिस की लाइन को 
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पीर कर आगे बढ़ना शुरू किया । हालत ऐसी न थी कि भेरों 
आवाज सुनाई,पड़े ! इसपर से घुड़ःसवारों की ठुकड़ी से! अफ- 
सर ने-भीड़ क़ो- तितर-वितर करने का हुम्म ' दिया 'और “इस 
डुकड़ी ने भाले तान कर घोड़ों को एकदम छोड़ डाला | मुझे 
भय हुआ कि उनमे से,कोई भाला हमसे से भी किसी का काम 
, तमाम कर दे तो कोई- आख्र्य नहीं | ,किन्तु इस भय “में कोई 
आधार नदी था। बगल से होकर सभी भाले रेलगाड़ीःकी ज़ाल 
से.बढ़े चले जाते थे.। लोगों के कुण्ड दृट गये। दौड़ादौड़ मनी | 
कोई कचराये, कोई घायल हुए। घुड़सवारों के निकलने के 
लिए रास्ता न था,। लोगो के आसन्पास हटने'की जगह न थी | 
ये अगर पीछे भी फिरें तो उधर भी हजारों की जबरदस्त भीड़ 
थी । सारा दृश्य भयंकर लगा | घुइ-सवार ओर लोग दोनों ही 
उन्मत्त-जैसे लगे । घुड-सवार न कुछ देखते और न कुछ, देख दी 
सकते थे। वे तो आँखें मूँद कर घोड़ों को सरपट दौड़ा रहे थे । 
जितने क्षण इस हजारों के कुण्ड को चीरने मे लगे, उतने क्षण 
तक तो मैंने देखा कि वे कुछ देख ही नही सकते थे । - , , 
लोगों को यों बिखेशा और रोका । इमारी मोटर को आगे 
जाने|दिया । मेंने कमिश्नर के दफ्तर के आगे मोटर रुकबाई और 
मैं उनके पास' पुलिस के व्यवद्ार के लिए फर्रयाद; करने उत्तरा। 





वह सर््ताह ! 

कमिश्नर प्रिफिथ साहब के दफ़र में,गया । :उनको 
“सीढ़ी के पांस- जाते ही -देखा,कि हृथियार-बन्द 
स्सैनिक तैयार बैठे थे, मानो कौन जाने. लड़ाई के,लिए-ही न तैयार 
"हो रहे,हों ! बरामदे मे-भी धांधली सच रही थी में खबर भेज 
'कर दफुर में घुसा तो कमिश्नर के, पास, सि०” बोरिंग- को *बैंठे 

हुए देखा । जा 
कमिश्नर से मैंने जो कुछ देखा था उसका वर्णन किया। 
उसने संक्षेप में जवाब-दिया--“जलस को हम फोद की ओर 
“जाने देने वाले नहीं थे । वद्दाँ जलूस जाय तो तूफान हुए बिना 
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नही रह सकता । मैंने देखा कि लोग केवल कहने से फिरने वाले 
नही थे । इसलिए हमला करने के मिश और रास्ता नहीं था।”* 
मैं बोला--“सगर उसका परिणाम तो आप जानते थे? लोग" 


घोड़ो के नीचे जरूर ही कुचलते । मुझे तो ऐसा जान पढ़ता है 
कि घुड़सवारों की टुकड़ी को भेजने की ही जरूरत न थी ।” 
साहब ने जवाब दिया--“/इसका पता आपको नहीं चल" 
सकता । आपसे कद्दी अधिक हम पुलिसवालों को इसका पता 
रहता है कि लोगो के ऊपर आपके शिक्षण का कैधा असर पड़ा 
है । हम अगर पहले से ही सख्त उपाय न लेबें तो अधिक नुक- 
सान हो । मै आपको कहता “हूँ..कि लोग तो आपके भी कब्जे 
मे रहनेवाले नही हैं | कानून के भग की बात वे मट सममेंगे, 
मेंंगर शान्ति की बात उनकी शक्ति के बाहर है। आपका हेतु. 
अच्छा है, मगर लोग आपका हेतु नही समभते, वे तो अपने ही 
स्वभाव के अनुसार काम करेंगे |”. /* , ऊ ४४ ४ 
मैं बोलां, “यही तो आपके और मेरे *बीच' मतभेद है। 
लोग खभाव से ही लड़ाके नहीं हैं, किन्तु शान्तिग्रिय हैं [7 / 
हम दलील मे उत्तरे । 495 
। ५; 'अन्त' में साहव बोले, “खेर अगर आपंको यह 'विश्वॉस हो” 
जोये कि -लॉगो ते ओपको नहीं संमां, तो' आप कक्‍्या' 
गे 0१ दा + ; ह्ड >फ 


अंडर 


वह सप्ताह 


मैने जवाब दिया, “अगर भुझे यह विश्वास हो,जाय तो यह 
लड़ाई में मुल्तवी रक्‍टेंगा। 3 
”,: “मुल्तवी रखने के क्यां'सानी ? आपने तो ' मि०'बोरिग से" 
कहा है कि मैं छूटते द्ी.तुरनत पजाब,लौटना चाहता हूँ ।” 
; “#हाँ, मेग॑ इराद तो दुसरीं ही ट्रेन से लौटने'को था, किन्तु 
यह,तो आज नहीं होसकता । 7. ,, / "७, "/ ४: 
+“» “आप धीरज, *बखेंगे तो :आपको- अधिक बातें मालूम होगी। 
क्या आपको कुछ पता।है क्ति अभी अहमदाबाद में क्या चल' , 
रहा-है, ९. अम्रतसर मे क्‍या हुआ है ९ लोग तो सभी जगह पगले- 
गये हैं । मुझ भी पूरी खबर नही है.। कितनी जगह तार 
भी टूटे हैं,। में तो आपको कहता हूँ कि 'इस सबं तूफान की 
ज़िम्मेवारी आपके सिर है । * री 
में बोला, “मेरी जिम्मेचारी जहाँ होगी, वहाँ उसे में अपने 
सिर ओढ़े बिना नहीं रहूँगा:। अहमदाबाद मे लोग़ अगर कुछ भी 
करें तो मुझे/आश्चर्य और दु,ख होग़ । अमृतसर फ्रे ब्ारे:में,मैं? 
कुछ नहीं जानृता | वहां तो, में। कभी नहीं गया।हूँ 'म॒ुझे कोईः 
जानता भी नहीं है।। किन्तु में इतना जान॑तां ह#ँ,-क्ि पंजाबव-की 
सरकार ने मु वहाँ जाने से रोका न द्वोता तो में शान्ति बनाये 
रखने में बहुत हिस्सा ले सकता था । मुंमेः रोक कर-सरकार ने 
लोगो को उत्तेजित कर दिया: है |” 
४8७३ 
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इस तरह हमारी बातें. चलो ।“हमारे मत. में मेल मिलने को 
सम्भावना नहीं थी । /श्थ छेद 
४ , चौपाटी पर सभा-करने और लोगो को “शान्ति-पालन' करने 
के लिए संममाने का अपना इरादा जाहिर करके- मैंने छुट्टों ली | 
_» *चौपाटी पर.,सभा हुई । मैंने' लोगो को! शान्ति के” बारे में 
और सत्याप्रह की मयादा के बारे में समझाया, और' कहा-+ 
“सत्याग्रह सच्चें:।का खेल है। लोग' अगर शान्तिका पालन न 
करें तो मुझ से सत्याग्रह की लड़ाई लड़नी 'पार नही लगेगो!।” 
-४,५ अहमदाबाद से श्री:अनसूयाबहन, को : भी खबर मिंल-चुकी 
-थी कि-वहाँ हुल्लड्ड, हुआ है । किसी,ने अफवाह उड़ा दी थी कि 
वेह भी पकड़ी गई हैं । इससे मजदूर पगले-से बन गये। उन्होंने 
“हड़ताल की और तृफान सी किया । एंक सिपाही'का “खून भी 
हुआ || + «5 "४४ (| ४॥५ ९ 2 
मैं अहमदाबाद गया।नड्ियाद के: पास रेले की पटरी उखाड़ 
"डालने का भी प्रक्‍त्न हुआ था | वीरमगांम मे. खूनः हुआ था । 
जब॑ मैं अहमदाबाद पहुँचा, उस समय तो सार्शज्-ला चलेता था 
लोग भयभीत हो रहे थे | लोगो ने जैसाकियां बैसा भरा ओर 
उस्रका व्याज भी पाया। ४ «५, /£ +  ,) १? * ४४ 
“कमिश्नर मि०' प्रैदः के पास मुझे ले जाने के लिए'स्टेशनःपर 
“आदमी खड़ा था। में उन्के पास गया'। वह खूब! शुस्से में 'थे।। 
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मैंने उन्हे शान्ति से उत्तर-दिया:। जो खून हुआ था, उसके लिए 
अपना खेद प्रकट [किया, || -सार्शल-ला की- अनावश्यकता -भीः 
ख्रतलाई और,जिसमे शान्ति ;फिर से स्थांपित हो वैसे उपाय जो 
करने उचित हो, करने की अपुत्ती तैयारी बतलाई |; मैने सावे- 
जनिक सभा करने के लिए-इजाजत माँगी । वह सभा आश्रम की 
ज़मीन-पर करने की अपनी इच्छा बतलांई | यद्द्‌ बात उन्हे: पसंद 
न आई । मुझे याद है कि इसके अनुसार १३वीं मई को रविवार 
के, दिन सभा हुई थी ।-माशल-लों भी उसी,.-दिन या,उसके दूसरे 
दिन-र्‌दृ:हुआ, था ।,इस, सभा मे. ,मैंने लोगों को उनके दोष ,का 
दर्शन कराने का पयक्ष ,किया । मैंने प्रायश्ित्त के रूप मे तीन “दिनो 
का उपवास किया:और लोगो को एक दिन का उपवास- करनें 
की सलाद दी।। जो खून वगगैरा मे शामिल हुए द्वों, उन्हें अपना 
शुनाह क़बूल कर लेने की-सलाह दी । , न" ई 

अप्नना धर्म-मेंने स्पष्ट देखा.। जिन मजदूरों कगैरा के बोच 
मैंने. इतना समय बिताया था, जिनकी मैंने सेवा की थी, और 
जिनके बारे से में भले की-हो आशा रखता था, उनका हुडंड-में 
शामिल होना मुझे असह्य लगा और मेने अपने आपको उनके 
दोष में हिस्सेदार गिना।.._._ 

जिस वरह लोगो कों अपना गुनाह ऋबूल कर लेने की सलाह 
दी, उसी प्रकार सरकार को भी शुनाह साफ करने के लिए 

४४५ 


चात्स-कथा 


-क्रह्य । मरी बात दो में 'से' किसीने' ने सुंनी । न लोगों ने शुनांह 
“कबूल किये, और न॑ सरकार नें दी माफ किया । | * ए७ ४ 
८ 'स्व० सर रमणभाईवगैरा अहमदाबाद के नागरिक मेरे पास 
आये और सत्याम्रई 'मुल्तवी रखने की मुमसे प्रोर्थना की । मुंससे 
तो प्रार्थना करेंने की जरूरत भी न रही थी । जबतक लोग शान्ति 
का पाठ न सीखे! ले, तबत्के संत्यग्रह को भुल्तेवी रखने का 
निम्चेय मैंने कर ही लिया था इससे वे असन्न हुए । '  +* 
2कितनेक मित्र नरिज भी हुए ॥ उन्हे ऐसा जोन पड़ा 'कि 
अंगर मैं सर्वत्र शान्ति को आशा रिवखूँ और थही सिंत्यामद की 
शर्ते हो: तो फिर बड़े पैमाने पर सत्याग्रह कभी चल ही न सकेगा। 
मैंने इससे अपना मतभेद अ्रकट किया ।'जिन लोंगों में कॉम 
| किया हो, जिनसे द्वारा सत्याप्रंद करने 'की आंशी रकंखी जाती 
हो, वे अगर शान्ति का पालन न करें तो सत्याग्रह जरूर ही नहीं 
चल सकता । मेरीःदंलील यह थो।कि इतनी' मयादिता शान्ति का 
पालन करने की शक्ति सत्याग्रही नेतांओ को पैंदां करनी चाहिएं। 
“इन विचारों को में आज भी नही बदल सका हूँ। . 


४४६ 
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्म ुप्नृदमदाबाद की सभा के वाद में नडियाद गया। 
-  दिमालंय-जैसी भूल ” के नाम का जो शर्व्द-प्रयोग 

अचलित हुआ है| उसका प्रयोग मैंने पहले-पंहल नड़्याद,में किया 
था | अहमदाबाद मे ही मुझे अपनी' भूल जान पइने लगी थीं। 
किन्तु नड़ियाद मे धहाँ'को स्थिति का विचार करते हुए, खेड़ा जिले 
के बहुत-से आइमियो के गिरफ्तार हं।ने की बात सुनते हुए, जिस' 
सभा में में इन घटनाओ पर भाषण कर,.रहां था, वहीपर मुम्फे 
एकाएक खयाल हुआ कि खेड़ा जिले के तथा ऐसे ह। दूसरे लोगो: 
न्‍कों सविनय भंग करने के लिए निमंत्रण देने मे मैंने * उत्तावली 
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करने की भूल की थी, ओर वह भूल मुझे हिमालय-जैसो बड़ी 


जान पड़ी | 
मैंने इसे कबूल किया । इसलिए मेरी खूब दी हँसी उड़ी 


थी। तो भी मुझे यह कबूल करने के लिए पश्चात्ताप नहीं हुआ 
है । मैंने यह हमेशा माना है कि जब हम दूसरे के गज-बरावर' 
दोष को रज-समान देखें और अपने राई-जैसे जान पड़ने वाले दोष 
को प्त-जैसा देखना सीखें, तभी-हमे अपने और दूसरे के दोषों 
का ठीक-ठीक प्रमाण मिल सकेगा। मैंने यह भी माना है कि. 
सत्याप्रही बनने के इच्छुक को तो इस सामान्य नियस का पालन 
बहुत ही सूक्ष्मता से करना चाहिए | 

अब यह देखेंगे कि वह हिमालय-जैसी दिखलाई पढ़नेवाली 
भूल थी क्या ? कानून ,का सविनय भंग उन्ही ,लोगों से . हो” 
सकता है, जिन्‍्होने कानून को विनयपूवक खेच्छा; से मान दिया हो' 
“+>हछसका पालन किया हो । वहुतांश मे हस- कार्नून के भय से 
दोनेंवाली सजा के डर से उसका पालन करते हैं (इसके अलावा 
यह बात विशेष कर उन कानूनों प्र लागू पड़ती;है , 'जिनसे' 
किनीति-अनीति का सवाल नहीं होता । कानून हो, या: नहो, 
खज्नन माने जानेवाले-लाग एकाएक चोरी नहीं करेंगे, मगर तो, भी 
रात' में बाइसिकल की बत्तो जलाने के नियम से से निकल जाने में 
ऐसे सज्जन को भी ज्ञोम नहीं होगा। और -ऐसे नियम. पालने! 
छष्घ 


धंदुमालऊय-मैसी 'भुलों 


की कोई-सलाह भी ढे, तो मला-सानस भी उसका. पट करने 
को? मट।तैयार नहीं दोगा-।'किन्तु,जब कि यह्‌ कानून जल मा 
है; उसका भंग “करने से' जुमोने का मय : लगता है; तब हे जुर्माना 
'देने'से बचने के ' लिए हा/वह वत्ती जलावेगा | नियेप्त -का /यह 
पालन, खेच्छा से.किया गया पालन-नही गिना (र्जाग्रगा।। र ॥5 
ह किन्तु सत्याप्रह्दी तो समाज: के कानूनों का पालन 'सममन्चूक 
कर, खोेज़्छा से; और धर्म ,समझक कर करेगा । इस प्रकार जिसने 
समाज के नियमों का जान-लूझ कर पालन कियाहै, उसीमे समाज 
के नियमों की नीति-अनीति क्ा भेद करने ।की शक्ति आती .डै, 
ओर ठसे सर्यादित संयोग, में 'अश्ुक नियमों का'भंग- करने का 
अधिकार प्राप्त होता है ,, ऐसा अधिकार प्राप्त-करने-के प्रहले ही 
सचिनय-संग के लिए न्योता देने की “भूल मुकको हिमालय-जैस्ी 
,लगी ओर खेड़ा जिले में प्रवेश करते'ही मुझे वहाँ की लड़ाई 
याद हो -आई, मुझे जान पड़ा कि मैंने सामने की दीवार को'. देखे 
खबिना ही, आँख मँद कर, सरपट दौड़ लगाई है। मुझे ऐसा 
'लगा कि इसके पहले कि लोग सविनय भग करने के लायक बनें, 
उन्हे उसके गम्भीर रहस्थका ज्ञान!होना चाहिए। जिन्होंने परोज 
दी इच्छा से कानून को तोड़ा दो, जो छिपाकर अनेको बार 
कानून का भंग करते हो, वे भला रक्काएक कैसे सबिनय भंग 
को पहदान सके ? उसकी झयोटा का पाज़्न कैसे कर सके ? 
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“आत्मन्कथा 
यह बात/सहज ही'समम्ः में आ सकती है कि ,इस आदर्श का 
जन हज़ारो-नाखो आदमी नहीं कर सकते । किन्तु बात अगर 
'ऐसी ही दो तों सविनय भग कराने' के पहले लोगो को, ! समझाने 
वाले; ओर प्रेतिक्षण उन्हे राम्ता बतलाने वाले शुद्ध खय-सेवकों 
का दल पैश होना चाहिए। और' ऐसे दल को 'सविनय भंग और 
उसकी. मयादा की पूरी-पूरी.समम-्होनों चाहिए ।..**' 
” ऐसे'विचारों से भराःहुआ में बंबई पहुँचा और सत्याप्रंह-समा 
के द्वारा मैंने सर्त्याप्रही खयं-सेवकों छा दल खड़ा किया । उनके 
जरिये लोगो को सविनय भंग!की तालीम देनी शुरू की' और 
सत्याम्रह का. रहस्थ्र बतलाने वाली पत्रिकार्यें निकालो। .'+ 'ई' 
“, ४ यह काम चलो तो'सही, सगर मैंने देखा कि इसमें में लोगों 
की -बहुत दिलचस्पी नही पैदा कर सका । क्रभी काफी स्वयंसेचक 
ज हुए । यह नहीं कहा जा/सकता 'क्रिं जो भर्ती हुए “उन सभी: ने 
सालीम भी पूरी ली । भर्ती में नामलिखानत्राले भी, जैसे-जैसे-दिन 
'जाने लगे, वैसे-वैसे दृढ़ होने के बदले खिसकने लगे । मेने समझ 
कि सविनय भंग की' गाड़ी के जिस चाल से चलने की में आशा 
रखता: था, वह उससे कही धीमी चलेगो । 
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चाएँ जितनी धीमा, किन्तु ,,तोभी शान्ति का पालने 

, करने वाला आन्दोलन ,जब कि एक ओर 

चल. रहां था, दूसरी ओर सरकार। की. दमर्न-नीति पूरे जोर में 
अल, रही धी । पंजाब में,उ्तके असर का, साज्ात्कार हुआ । 
चहाँ,फौजी कानून यानी ,जो-हुक्भी शुरू हुई।- नेताओं को पकड़ा । 
खास अदालतें अदालतें न थी, किन्तु एक सूबे 'का शासन उठा- 
नेवाली वस्तु घन गई' । उन्होंने सबूत और प्रभाण के बिना सन्ञायें 
दीं। लश्करी सिपाध्ियों ने निर्दोष लोगो को कीड़े के समान पेट 
के बल रेंगाया । इसके आगें तो मेरे सामने जालियाँतालाबायं 
8४१. 


खात्सनकथा 


की कोई बिसात द्वी न थी, द्वालां कि प्रजा का तथा दुनिया का 
ध्यान उस कत्ल ने दी खींचा था | 
पंजाब मे चाहे जिस तरह हो, मगर प्रवेश करने का दबाव 
मुभपर डाला गया । मैंने वाइसराय को पत्र लिखे, तार किये, 
किन्तु इजाजत न मिली । इजाजत के बिना जाऊँ तो अंदर तो 
जा ही नहीं सकूँ, हाँ, सिफे सविनय भंग करने का ही संतोष 
मिलता । यह विकट प्रश्न मेरे सामने आ पढ़ा कि इस धमम-संकट 
में मुझे क्या करना चाहिर्ए १ मुझे ऐसे लगा कि अगर मै मनादह्दी 
के हुक्म का अनादर करके अवेश ,करूँ तो यह विनयी अनादर 
नहीं गिना जायगा । जिस शान्ति की प्रतीति की में चाहना करता 
था, वह मुभ अन्नतक नहीं मिली थी। पंजाब की नादिरशादी ने 
लोगो' की अशान्त बृत्ति को बढ़ायाथा । ऐसे समय भें मेरा कानून-- 
अँग आग 'में थी डॉलने के समान होगा | मुके ऐसा लगा और 
मैंने संहसा पंजाब में अवेश करने की सूचना नहीं मानी '। यह 
निर्णय मेरे लिए कड़वी घूंट थी । रोज पंजाब से अन्याय की 
खबर आती और रोज मुझे उसे सुनना, और दाँत पीस कर 
बैठ रहना पढ़ता !' मा 
इनने' में प्रजा को सोती छोड़ कर मि०्हॉनिमैन को संरकार 
घुरा' ले गई | उन्हे चुपचाप हिन्दुस्तानः से बाहर निकाल दिया । 
सि०हार्मिमेन ने बबदे क्रानिकल' को 'एक प्रचंड शक्ति बना दिया 
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था... इस चोरी,मे जो गंदगी,थी, उसकी बदबू भुझे ,अबतक 
आया ,करतो है । मैं जानता, हूँ: कि:मि० हार्निमैन, अंधाहुंधी नहीं 
चाहते. थे । मैंने सत्याम्रह-क्रमिटी की ,सलाह,क़े बिना. ही. पंजाब: 
सरकार के, हुक्म का, जो, भंग किया, ,था सो . उन्हें. पसंद, नहीं 
था,। मैंने सव्रिनय अंग्र को जो, अल्तन्री  रक्खा,/ उसमें, वह , पूरे 
सहसत हुए श्रे,। सत्याग्रह मुल्तवी, 'रखने का :इरादा मेरे, अकट 
करने के पदले दी. मुल्तवी रखने-को सलाहवाला,त्र उन्होने सेरे 
पास मिजवाया,था और वह; पत्र ,बंबई,,और- अदमदावाद के बीच 
अंतर के कारण मेरा इरादा प्रकूट करने के बाद मिल सका था । 
इसलिए उनके देश-स्िकाले पर मुझे जितना आश्रय हुआ, उससे 
उतना ही दुःख भी हुआ | , .. ' ; 3० धो 
५, रेसी घटला होने से 'क्रानिकल' के व्यवस्थापकों ने उसे 
चलाने,का बोमा, मेरे, ,ऊपर डाला.! मि० बरेलवी ,तो थे. ही, 
इसलिए मुझे वहुत कुछ करने का रहता, ही न था, किन्तु - वोभी 

सेरे खभावातुसार यह जिम्मेवारी-मेरे ,लिए बहुत थी ।.._ 
/ किन्तु मुझे बह जिम्मेवारी बहुत दिन नही उठानी 'पड़ी। 
सरकार की सिहरवानी से,वह्‌ बंद हुझा । ना ; 
- जो क्रानिकल' के संचालक थे वही यंग इंडिया की 
व्यवस्था, पर भी,अंकुश , रखते ;थे--यानी उमर सुबानी और 
शंकरलाल बंकर । इन दोनों भाइयों ने, यंग, इण्डिया! -की जिम्मे 
छ्श्डू 


खत्म कंय | 


चारों लेन की सूचना मुकसे की ओर. थगे इण्डिया तथां क्रांनि- 
कल को बर्टी थोंडी 'केम'करने' 'के लिंएें'' हफ्ते मे' एक बार के 
बदल्ल हँपते में ढो बार- प्रकाशित- करेंना उन्हे और 'मुंमे ठीक॑ 
लगी । सुर सत्याग्रह का रहस्य रमम्ने का उत्साह, था । पंजोब 
के बारें मे में और कुछे नही तों-थोग्य 'टीकां कर सकता था और 
यह सरकार को भी पंता थो कि' उसके पीछे सत्याभ्रह की'शरक्तिं. 
पढ़ी हुई है । इसलिए मैंने इन मित्रों की सूर्चनों खीकांर केरं ली। 
किन्तु अंग्रजी के जरिय भला सत्येभ्रह की तालीम कैसे 'दी जा 
संके ९ 'मेर काय! का मुख्य क्षेत्र गुंजरात मे था। भाई इन्दुलोाले 
यीज्षिक उस, समय इसी टोली मे थे उसके हाथ भे मीखिक 
नवजीवन' था । उसका खच भी वे ही मित्र पूरा केरतें थे । यह 
पत्र भाई इन्दुलाल और उन मिंत्रो ने मेरे हाथ सौंपा और भाई 
इन्दुलाल न उसमे काम करने का भार भी अपने सिर लिया। 
इस मासिक को साप्ताहिक बनाया । 7” '. + *: - 
इस बीच ्रानिकल' पुनर्जीवित हुआ । इसलिए “यंग- 
इंडिया” फिर साप्ताहिक हुंआ और मेरी सूचना से उसे अददमदा- 
बाद ले गये। दो अखबार अलेंग-अलग' शहरो में चर्ले तो 
खच अंधिक हो और मेरी' अंछुविधां और अंधिक॑ बढ़े। 'नव- 
जीवन' 'तो अहमदाबांद'स' ही निकलता था | इसका अनुभव तो 
मुझे इंगिड्यंन ओपिनियन के बारे में ही हुओं-था ' कि ऐसे 
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अखबारों को स्वतंत्र छापखाना चाहिए दी । फिर उछ समय 
अखबारों के संबन्ध में नियम भी ऐस थे कि मुझे जो विंचार 
प्रकट करने हो, उन्हे व्यापार की दृष्टि से चलनेवाले छापखानेवाले 
छापने मे संकोच करते । स्वतन्न छापल्लाना खोलने का यह मी 
एक प्रबल कारण था । और हालत यह थी कि यह अहमदाबाद 
में ही आसानी से हो सकता था। इसलिए “यंग इण्डिया! को 
अहमदाबाद भे ले गग्रे | 

इन अखबारो के द्वारा मैंने सत्याग्रट को तालीम प्रजा को 
यथाशक्ति देना शुरू की। दोनो अखबारा की खपत बहुत कम थी 
सो बढ़ते बढ़त ४०,००० के आसपास पहुँची थी। 'नवजीवन 
की बिक्री एकदम बढ़ी,जब कि “यंग इण्डिया! की धीरे-धीरे बढ़ी। 
मेरे जेल जाने के बाठ उनकी खपत मे भाटा आया अर आज 
दोनो की बिक्रो आठ हज/र से नीचे चली गई है । 

इन अखबारों मे विज्ञापन न छापने का मेरा आमह शुरू से 
था। मरी मान्यता है कि इससे कुछ भी हानि नही हुई है और 
अखबारा की विचार स्वतंत्रता को बनाये रखने में इस प्रथा ने 
बहुत मदद की है । 

इन अखबारो के द्वारा में अपनी शान्ति प्राप्त कर सका । 
क्योंकि यद्यपि में तुरंत सविनय भद्न न कर सका, मगर अपने 
विचार छूट से प्रकट कर सका जो मेरा मुँदद जोह रहे थे, उन्हें 
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जात्मन्कथा | 


आश्वासन दे' संका और 'मुझे लगता है कि! दोनों पंत्नोने ; उस* 
कठिन-प्रसंग पर; प्रजा की -ठीक-सेवा को और फ्ोजी कानून “के 
जुल्स, को, हलका करने में हिस्सा लिया था । 7 , 





- ७ घधुनाब में जो-कुछ हुआ, इसके लिए सरमाइक्रेल ओड्‌- 

चायर ने मुझे गुनहगार ठहराया था | इधर वहाँ के 

“कई नोजवान फौजी कानून के लिए भी मुझे गुनहगार ठहराने में 
हिकते,न थे । क्रोध के आवेश में वे यह दलील देते थे कि यदि 
मैंने सविनय कानू न-भग सुस्तवी न किया होता तो जलियाँवालाबाग में 
कभी यह क़त्ल न हुआ होता और ज फोजी कानून दी जारी हो 
याता ।,कुछ लोगो ने तो घमकियाँ भी दी थी कि- यदि, अब 
“आपने पजाब मे पेर रण्खा तो आपका खून कर डाला जायगा। 
<. पर मैं तो मान रहा था, कि मैंने जो कुछ किया है वह इतना 
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उचित और ठीक था कि उसमें समझदार आदमियों को गलत- 
फहमी होने की सम्भावना ही न थी । में पंजाब जाने के लिए 
अधीर हो गहा था । इससे पहले मैन पंजाब नहीं देखा था, पर 
अपनी अआँखो जो-कुछ देख सकूँ , देने की ठीत्र इच्छा थी और 
मुझे घुलानेवाले सत्यपाल, किचल्दू, रामभजद॒त्त चौधरी मे मिलने 
की अभिलाषा हो रदह्दी थी । व थ तो' जल मे, पर मुझे पूरा: 
व्श्वास था क उन्हें सरकार-अधिक दिनो तक जेल में नहीं रख, 
सकेगी | जब-जब मैं बम्बई जाता, तब-तब कितने ही पजञाबी 
मिलने आ जाते थे। उन्हें में प्रोत्साहन देता और वे प्रसन्न होकर 
उसे ले जाते। उस समय मेरा आत्म-विश्वास बहुत था । 

पर मेरे पंजाब जाने का दिन दूर ही दूर होता जाता था । 
वाइसराय भी यह कहकर उसे दूर ढकेलते जाते थे कि' अभीः 
समय नहीं है | ' 00707 ४ 

इसी बीच हरंटर-कमिटी आई । वह फौजी कानून की जाँच 
करने के लिए नियुक्त हुई थी ! दीनबन्धु पएरडहूज वहाँ पहुँचंगये 
थे । उनकी चिट्ठियो में वहाँ का हृद्दय-द्रावक॑वंणन होता था 4 
उनके पत्रों स यह ध्वनि निकलती थी कि अखबारों मे जो कुछ बातें 
अकाशित' हो चुकी' है उनसे भी 'अधिक जुल्म फौजी : कानून का 
थां । वह भी पंजाब आने का आम 'कर रेहे थे'। दूँसेरी झोर 
मालवीयजी आदि के तार ओऑ'रहें थे कि ओपको पंजाब अवश्य 
घध्प 


पंज्ञाब में 


पहुँच जीना चाहिए । तब मैंन फिर; बाइसराय को - तांर दिया.। 
उनका जवाब 'भायां कि फलाँ तारीख को आप जा सकते हैं.। अब 
तोरोख ठीक-ठीक-याद नही पड़ती; पर बहुत करके वह १७ 
अक्तूबर थी । 
/ ल्लाहौर पहुँचने पेर मैंने जो दृश्य देखा, वह कभी मुजाया नद्दी 
जा सकता । स्टेशन पर मुझे लिवाने के लिए'ऐसी भीड़ इकट्ठी 
हुई थी) मानो किसी बहुत॑ दिने के बिछेंडे प्रिय-जन से मिलने के 
लिए उसके संगे-सम्बन्धी आये हो । लोग ह से पागल : हों रहे 
ये ने पंश्डित रामभजदत्त चौधरी के यहाँ मे ठहराया गया था'। 
श्रीमती संरलादेवी' चौधरानी से मेरा पहँले का परिचर्य थी | -मेरे- 
अतिथ्य का भार उनपर आ पड़ा था। आतिश्य का भार शब्द 
का अयोग मे जोनं-बूंककर कर रहा हूँ | क्योकि! आज की तरद' 
तंब भी मैं जहाँ 5दरता,उनका घर ऐक धर्मशाला ही हो जाता था। 
“पंजाब मे मेंने देखे कि वहाँ के पजावी नेताओं के जेंल मे 
होने के कारण परिडत भालेवीयंजी, परिडित मोत्तीलालजीं। “और 
खर्गीये खामी श्रद्धाननतजी ने उनका स्थान अहण कर लिया था 
मालवीयजी भौर अद्धानन्दजी के सम्पर्क में तो मे अच्छी तरह 
आ चुका था; पर परिडेत मोतीलालजी' के निर्कंट-छम्पर्क मे तो मैं 
लदोर में ही आया। इने तथा दूसरे स्थानिक 'नेताओ ने, जिन्‍्हें- 
जेल मे जाने का गोरंव नही प्राप्त हुआ था,तुरन्त मुँकें अपना बना 
घड8 
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प्रलिया । कहीं-सुमे यद्द न सालूम-हुआ ,कि मैं कोई अजनबी हैँ ।. 
' » हम सब लोगों ने एक-मत होक़र' हृस्टर-कम्रिटी, के सामने- 
न्गवादी न देने का निश्चय किया ।,उसके,कारण, उसी समय ,प्रकढ़. 
-कर दिये गये थे । अतंएव यहाँ उनका उल्लेख छोड़ देता हूँ । वे 
कारण सीधे थे और, आज भी मेरा यही: मत है,कि ,कमिट्री का 
बहिष्कार जो हमने किया वह उचित ही थाव ., - + ,) 
पर यदि हस्टर-कमिदी का बहिष्कार किया जाय. तो फिर 
लोगो की तरफ से अथात्‌ , राष्ट्रीयमहासभा की और ,से कोई- 
जॉच-कमिटी नियुक्त होनी चाहिए, इस विषयपर हम लोग पहुँचे। 
'पणिडित मोतीलाल नेहरू,ख० चित्तरंजनदास, श्री,अरव्बास पैग्बजी- 
श्री जयकर और मैं, इतने सदस्य नियुक्त हुए ।, हम जाँब; के 
“लिए अलग-अलग स्थानों से वैंट गये । इस कमिटी की व्यवस्था 
“का बोक सहज ही मुकपर आपड़ा था और मेरे-हिस्से में; अधिक- 
से अधिक गाँवी की जाँच का काम, आ जाते के कारण भुझे पंजाब 
'कों और पंजाब के देहात को देखने,का अलभ्ष्य लाभ मिला | ,, 
, इस जाँच के दिलों में पंजाब की,ब्ियाँ तो मुझे ऐसी म्ालुम- 
हुई, मानो मैं उन्हे युगों से पहचानता होऊँ ।-मै जहाँ जाता वहाँ 
कुंड की कुण्ड खियाँ आ जाती और अपने क॒ते, सूत का ढेर मेरे 
सामने कर देती ।,इस जाँच के साथ हो में अनायास इस बात को- 
भी देख सका कि पंजाब, खादी का एक महान्‌ क्षेत्र हो सकता है। 


६०७ 


पंत्नाब में: 


ज्यो-ज्यो मैं लोगो पर हुए जुद्मों की जाँच अधिकाधिकः 
गहराई से करने लगा त्यो-त्यो मेरे अनुसान से परे सरकारी 
अराजकता,हाकिसो की नादिरिशाही और उनकी मनमानी अंधाधुंधा 
बातें सुन-सुनकर आश्रय और दुःख हुआ करता। वह पजाब कि- 
जहाँ से सरकार को ज्यादा से व्यादा सैनिक मिलते हैं, वहाँ लोग 
क्यो इतना बड़ा जुल्म सहन कर सके, इस बात से मुझे बढ़ा 
विस्मय हुआ और आज भी होता है,। 
इस कमिटी की रिपोर्ट तैयार करने का काम मेरे सुपुर्द किया" 
मया था| जो यह . जानना चाहते हैं कि पंजाब में केसे-केसे. 
अत्याचार हुए, उन्हें यह रिपोर्ट अवश्य पढ़नी चाहिए। इस 
रिपोर्ट'के बारे मे भे तो इतना ही कद्दू रुकता हैँ कि इसमे जान- 
यूमकर कंद्दी भी अत्युक्ति से काम नहीं लिया गया है। जितनी 
भार्ते लिखी गई हैं, सबके लिए रिपोर्ट में प्रमाण मौजूढ हैं। रिपोर्ट 
में जो प्रमोर्ण पेश किये गये हैं उससे बहुत अधिक प्साण कर्मिटी 
के पास थे । ऐसी एक भी बात 'रिपोर्ट मे दर्ज नही की है,जिसके 
बारे से थोड़ा भी शक था । इस प्रकार बिलकुल सत्य को' ल्‍्ही 
सामने रखकर लिखी गई रिपोर्ट से पाठक देख सकेगे कि मिटिश- 
शाज्य अंपनी सत्ता कायम रखंने के लिए किस हद तक जासकत्ता 
है और कैसे अमानुष काये कर सकता है । जहाँतक मुमे पता है 
इस रिपोर्ट दी एक भी बात आजतक असत्य नही साबित हुई है। 
34 
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न्‍ खिलाफ़त के बदले में गारक्ता 7 
ऐ। पघूजाई के हत्याकाण्ड को + फिलहाल हम यही छोड़: हें) 
” महासभा की ओर से पंजाब को डायरशाही की 
जाँच हो ही रही थी कि इतने ही मे एक सावजनिक! “निमंत्रण 
मेरे.ह्वाथ मे आ पहुँचा । उसमे खर्गीय हकोम॑ साहब़ और ,,भाई 
आसफअली के -नाम थे,।'यह भी लिखा था कि श्रद्धानंदज़ी भी 
सभा में आनेवाले हैं।-मु्के तो खयाल पड़ता है कि वह उप- 
सभापति थे। देहली में खिलाफंत के संबंध मे विचार-करने के 
'लिए हिन्दू-मुसलमानों की संयुक्त सभा होनेवाली थी और उसमें 
उपस्थित रहने के लिए यह निमंत्रण मिला था। मुझे याद आता 
ह कि यह सभा नवंबर में हुई थी। 
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टुस-निमंत्रश-पत्र में यह भी लिखा -गंया -,था कि, , इसमें 
शलिलाफत-के प्रश्न की चंचो की जायगी और साभ्र ही ग्रोन्‍्र्ता 
“के विषय पर भी विचार किया जायगा, एन यह।छुंमाया गया था 
“कि गो रला को सावने का यह बड़ा अच्छा: अवसर है । समुमे 
यह घाक्यःग्वरका ।- इस निमंत्रश-पत्र के उत्तर में 'सैने 'लिखा 
थी कि आसे का यत्न कम्गा और साथ ही ग्रह भो सूचित: किया 
था फ्ि खिलाफ औरः गो-रक्षी को एक साथ, मिला , कर उन्हे 
पररंपर बदले का सवाल-न बनाना चाहिए--हरएक के महत्व-का 
निर्णय उनके गुण-दोष को देख कर केरना चॉहिए।. ६ ।: 
+ '”) सभा से मैं गया।। उपस्थिति अच्छी थी। फिर भीन्‍ऐसा 
/हश्य नद्दी थां कि, हजारों लोग पीछे स,थैक्का-मुर्को करते हो । इस 
सभाःम! श्रद्धानन्दजी उपस्थित थे।, उनके साथ इस विषय पर 
'त्रे बातचीत कर लीः। उन्हे मेरी दलोल पसन्‍्द्र हुईं और उन्होने 
“कहा कि आप: इसे सभा मेन्‍पेश करे । हकीम सीहब के साथ भी 
स्मशवरा कर लिया था| मेरा कहना यह था कि, दोनो प्रश्नो का 
विचार उनके गुंश-दोष के अछुसार अलग-अलग होना चाहिए । 
यदि खिलाफंत केअश्न में तथ्य हो, इसमें सरकॉर की ओर से 
अन्याय होता हो, तो हिन्दुओं को मुसलमानों का साथ देना 
चाहिए, और इसके स्वथ गो रक्षा को नही मिला सकते । और 
च्यदि हिन्दू ऐसी काई शत रक्खें तो वह जेबा नही देगी। ससलमान 
डंददे 


आॉस्स-केथां ' 
खिलाफत में मदद लेने के लिए, उसके: एवज़ मे/ गोवब बन्द 
करे तो इसमें उनकी शोभा नहीं; 'एक तो पड़ौसी) फिर एकःही' 
'भूँमि के' रदनवाले द्वोने के कारण दिन्दुओं के “मनोभावो का 
“आदर करने के लिए यदि वे स्वतंत्र रूप से, गोवच्न बन्द करें री 
यह उनके लिए शोभा की बात होगी'। यह, उनका कतेव्य हैः4 
पर यह प्रश्न खतंत्र है। यदि वास्तव में यह्‌ उनका।कतेव्य है! और 
|से वे अपना कतेन्य समभें, भी तो फिर हिन्दू खिलाफते में सद्द्‌ 
'करें या न करें, पर मुसलमानों को गोवघ 'बन्दकर देना उचित 
है। इस तरह दोनो'प्रभो पर खतंत्र रीति 'से विचार दोनो 
'चाहिए और इस कारणुः' सभा मे तो सिफखिलाफंत: के विषय 
पर ही विचार द्ोना उचित है । यह मेरी दलील थी ।. सभा-को- 
वह पसन्द हुई। गोरक्षा के सवाल पर सभा मे “चर्चा 'न' हुई.।- 
फिर भी मुसलमान गोरक्षा की बात करने से.बाज़ न. आंये, 
और एक बार तो ऐसा द्वी बतोव हुआ, मानो ' मुसलमान सच-- 
सुच ही गोवध बन्द कर देंगे । . ,+।  ., न 
'. इस सभा में मौलाना हसरतमोहानी,भी थे। उनसे,जान-- 
'पहचान तो दो ही गई थी । पर वह कैसे लड्वैया हैं, इस बात 
का अनुभव मैने यही किया। मेरे उनके दरम्थानःयंही से मत- 
'भेद्‌ झुझ हुआ तो वह अनेक बातों ,मे अन्त तक कायम रहा, । 
' अनेक प्रस्तावों मे एक यह भी था-कि हिन्दू-मुसलमान सब 
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स्वदेशी-त्रत का पालन करे और उसके लिए विदेशी कपड़े का' 
वहिष्कार किया जाय । खादी का, पुनजन्म अभी नही हो चुका 
था | हसरत साहब का यह प्रस्ताव मंजूर नहीं हो सकता.था ! 
वह तो चाहते थे कि यदि अंग्रेजी सल्तनत खिलाफत के बारे से 
इन्साफ न करे तो, उसका मजा उसे , चराया जाय, अतएब 
उन्होने तमाम ब्रिटिश साल का यथासंभव . बहिष्कार सुकाया | 
मैंने समस्त त्रिटिश माल के बहिष्कार की अशक्‍्यता और अनी- 
चित्य के संबन्ध मे अपनी ,दलील, पेश की, जो कि-अब तो 
प्रसिद्ध हो चुकी है। अपनी अहिंसा-वृत्ति क्रा भी अतिपादन “मैंने 
किया। मैंने देखा कि सभा पर मेरी बातों का गहरा असर हुआ। 
हसरतमोद्दानी की दलीलें सुनते हुए लोग इतना ह्ष-नाद करते थे 
“कि मुझे प्रतीत हुआ कि यहाँ मेरी तूती क़ी आवाज कौन सुनेगा। 
पर यह समम कर कि मुझे अपने धर्म से, न चूकना-चाहिए,, 
अपनी बात न छिपा रखनी चाहिए, में बोलने के लिए उठा। 
लोगो ने मेरे भाषण को खूब ध्यान से सुना सभा-मंच पर. तो 
"मेरा पूरा-पूरा समर्थन क़िस्ना गया- और मेरे समर्थन मे एक-के- 
-आद एक भाषण होने ,लगे;। अ्रम्णी लोग जान गये कि ब्रिटिश 
माल के बहिष्कार के प्रस्ताव से मतलब तोःकछुछ भी न सपेग़ा,, 
उलटे हँसी होकर रह जायगी । सारी सभा में शायद ही-कोई 
ऐसा आदमी दिखाई पड़ता था, जिसके “बदन पर काई :न कोई 
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ब्रिटिश वस्तु न थी। सभा 'में उपस्थित रहनेवाले ' लोग भी जिस 
बात को “करने में अससर्थ थे उसका भ्रस्ताव करने से लाभ के 
चदले हानि ही होगी--इस वात को बहुतेरे लोग सममक गये । 

“हमे तो' आपके विदेशी वस्र के बहिष्कार से सन्ताष हो ही 
नही सकता । किस दिन हम अपने लिए सारा कपड़ा यहाँ बना 
सकेंगे, और कब विदेशी वस् का घहद्दिष्कार होगा ? हस तो 
कोई ऐसी चीज चाहते हैं, जिससे त्रिटिश लोगों पर तुरन्त असर 
दो । आपके बहिष्कार से हमोरा झंगढ़ा नहीं। पर हमें तो कोई 
त्तेज और तुरन्त ससर करनेबाली चीज बताइए ।! इस आशय 
का भाषण मौलाना'ने किया । इस भाषण को मैं सुन रहा था। 
मेरे सन में विचार उठा कि विदेशी'वस्य॒ के बहिष्कार के 'साथ ही 
कोई और नवीन बात पेश करनी चाहिए | 'उस समय सुमे यह 
तो स्पष्ट माल्म होता था कि विदेशी वस्र का बहिष्कार तुरंत नहीं 
डो-सकता। सोलहो आना खादी उत्पन्न करने की शक्ति यदि हम 
चाहे तो 'हमारे अन्दर है, यह बात जो में 'आगे चल कर देख 
पाया सो उस-समय न जान पाया था.। अकेली मिलें वक्त पर 
दगा देंगी) यह मे तब 'भी जानता था'। जिमर समय मौलाना- 
सांहब ने अपना भाषण पूरा किया, उस समय मैं जवाब देने के 
लिए तयार हो रहा धा ।,. '»' से 

मुझे उस नई चीज के लिए उंदू हिन्दी शब्द न 'सूभा। 
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'सुसलभानों की' ऐसी झास सभा में युक्ति-प्रधान भाषण करने का 
'यह्‌ मुझे पहला ही अनु भव था। ब लकंचें मे मुरिलम-लीग में मैं 
कुछ बोला था, पर वह वो कुछ ही-मिनट के लिए और सो भी 
न्वद्दों हृदयस्पर्शी भाषण करना था । यहाँ वो मुझे ऐसे समाज को 
फसममाना था, जो मुकसे विपरीत मत रखता था । ' पर मैनें एक 
जाते रक्‍्खी थी, देहलो के मुसलमानो के सामनें मैं शुद्ध उढूँ में 
लच्छेदार भापण न करूँगा-- मे तो अपना मत टहूटी-फूटी हिन्दी 
में संमंमानें की चेष्टा करूंगा । यहं काम मैं अच्छी तरह कर 
“सका । हिन्दी-उद ही राष्ट्रभाषा हो सफती है, इसका यह सभा 
प्रत्यक्ष प्रमाण थी। यदि मैंने अंग्रेजी में वकठृता दी होती तो 
मेरी गाड़ी आगे नहीं चल सफती थी । और सौलानासाहब ने 
'जो पुकार की उसका समय न आया होता और यदि आता तो 
मुझे उसका उत्तर न मिलता । 
डदूँ अथवा शुजराती शब्द न सूक पड़ा, इससे मुमे शर्म 
मालूम हुई | पर उत्तर तो दिया दी । सुझे नानन्‍्कोआपरेशलन! 
'शब्द दावा लगा । जब मोलानामाहब आपण कर रहे थे तब 
सेरे मन से यह भाव उठ रहा था कि खुद कई वातों में जिस 
सरकार का साथ दे रहे हैं उसीके विरोध की ये सब बात करते 
हैं, सो व्यर्थ है। तलवार के द्वारा प्रतीकार नहीं करना है तो 
मफेर उसका साथ न देना ही उसका श्रततीकार करना है, यह भुस्े 
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सूमा और सेरे सुख से. पहली बार 'नान-कोआपरेशन' शब्द का 
च्चार इस सभा में हुआ। अपने भाषण मे.मैंने उसके समन 
मे अपनी दलालें पेश की । इस समय मुझे इस बात /का खयाल 
न था कि इस शब्द मे क्या भाव आज़ाते हैं-। इस क़ारण सै उसकी 
तफसील मे नहीं गया । जहॉतक मुझे याद पड़ता है. इस सभा 
ने 'नान-कोआपरेशन' का प्रस्ताव भी पास किया था ;पर 
उसके बाद तो - कई महीने,तक इस बात का प्रचार नहीं हुआ+ 
कितने ही महीने यह्‌ शत्र्द इस सभा मे ही छिपा पड़ा रहा 4 
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अमृतसर की महाससा 
मे फ्री कानून के अनुसार सैकड़ो निर्दोष पंजाबियो को 
! , चाम-सात्र की अदालतों ने नाम-मान्र के लिए 
सबूत लेकर कम या अंधिक सीयाद के लिए जेलखानो में दूँस 
दिया था। परन्तु पंजाब-सरकार इस स्थिति को कायम न रख 
सकी । क्योंकि इस घोर अन्याय के खिलाफ देश मे चारों ओर 
इतनी बुलन्द आवाज उठी कि सरकार इन केदियों को अधिक 
समय तक जेल मे न रख सकी थी । इससे मह।सभा के अधिवेशन 
के पहले द्वी बहुतेरे केदी छूट गये थे, हरकिशनलं।ल इत्यादिं सब 
नेता रिहा करे दिये गय थे। ओर मंहांसभा का अंधिवेशन हो 
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ही रहा था कि अली-भाई भी छूट कर आ पहुँचे | इसमे लोगो' 
के हव की सीमा न रही । मोतीलाल नेहरू जे! अपनी वकालतः 
बंद करके पंजाब में डेरा डाले बेठे थे, महासभा के अध्यक्त थे । 
सखामी श्रद्धानन्दती खागत-समिति के सभापति थे । 

अबतक मेरा काम इतना ही रहता धा--हिन्दी मे एक छोटा- 
सा भाषण करके हिन्दी के लिए वकालत करना और प्रवासी 
भारतवासियो का पक्ष उपस्थित कर देना । अमृतसर में मुभे यह 
पता न था कि इससे अधिक कुछ करना पड़ेगा। परन्तु अपने 
विषय में मुझे जैसा पहले अन्ुभव हुआ है उसीके अनुसार यहाँ 
भी एकाएक मुमभपर जिम्मेवारी आ पड़ी । 

सम्राट्‌ की नवीन सुधारों के संबंध में घोषणा प्रकाशित हो' 
चुकी थी,। वह संतोषजनक नही थी । सुधारो मे भी खामी 
थी । परन्तु उस समय मेरा यही खयाल हुआ कि हम उत्तको 
खीकार कर सकतें हैं। सम्राट्‌ के घोषणा-पन्न में सुझे लार्ड .सिंह 
का हाथ दिखाई दिया था। उसकी भाषा में, उस समय, मेरी आँख 
शआशा की किरणें देख रही थो, : हालां कि धअनुभवी,लोकसान्य,, 
चित्तरंजनदास इत्यादि योद्धा सिर हिला रहे थे। भारत-भूषण 
मालवीयजी मध्यस्थ थे । ., ४ 

मेरा डेरा उन्होंने अपने द्वी कमरे में रक़्खा था। उनकी सादगी' 


की मलक मुझे काशी मे, विश्व-विद्यालय के शिलारोपण के समय,, 
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हुई थी । परतु इस समय तो उन्होने मुझे अपने ही कमरे में स्थान 
दिया था । इसलिए मै उनकी सारी'दिनचयों देख सका और मुम्मे 
आनंद के साथ आश्रय हुआ था । उनका कमरा मानों गरीब की 
धर्मशाला थी । उसमें कही भी रास्ता नही छूठा था, जहाँ-तहाँ 
लोग डेरा डाले हुए थे | न तो उसमें एकान्त मिल सकता था, 
ओर न फेलाब द्वी हो सकता था | जो चाहता और जब चाहता 
वहाँ आ जाता और उनका मन-साना समय ले जाता । ऐसे कमरे 
के एक कोने मे मेरा दरबार अथोत्‌ खटिया लगी.हुई थी ।' 

पर यह अध्याय मुझे मालवीयजी के रहन-सहन के वर्णन 
मे खर्चे नहीं करना है । इसलिए अपने विषय पर “आता हूँ 

'इस स्थिति में मालवीयजी के साथ रोज सवाद हुआ करता 
था,ओऔर वबह्‌-मुझे सब पत्तो की बातें उसी तरद्द प्रेम-पू्वंक सममाते, 
जैसे कि बड़ा माई छोटे को सममाता है। मुझे यह जान पेड़ा 
कि इस विषय से होने वाले प्रस्तावों में मुझे' भाग लेना चाहिए। 
पंजाब-हत्याकाएड संबंधी महासभा की रिपोर्ट की जिम्मेवारों में 
मेरा भाग था द्वी | पंजाब के संबन्ध मे सरकार से काम भी लेना था। 
खिलाफत का मामला था ही । यह भी मेरी घारणा थी कि मासटेगू 
हिन्दुस्तान के मित्र हैं कौर वह भारत के साथ दगा नहीं होने देंगे। 
कैदियों के और उसमें भी अली-भाइयो के छुटकारे को मैंने शुभ 
चिह माना था। इसल्निए मुझे यह्‌ प्रतीत हुआ कि. सुधारों. को 
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सखीकार करने का प्रस्ताव दोना चाहिए । चित्तरंजनदास का दृढ़ 
अभिप्राय था कि सुधारों को बिलकुल असंतोषजनक ओर अधूरा 
सममकर उन्तकी अवगणना करनी चाहिए । लोकमान्य कुछ 
तटस्थ थे, परन्तु देशबंधु जिस अस्ताव को पसंद करें उसके ०्क्ष 
में अपनी शक्ति लगाने का निश्चय उन्होंने किया था । ' 
ऐसे भुक्तभोगी सर्वमान्य लोकनायकों से मेरा मतमेद मुमे 
अस्छाय दो रहा था | दूसरी ओर मेरा अंतनोद स्पष्ट था। मैंने 
महासभा के अधिवेशन मे से भाग जाने का प्रयत्न किया। पंडित 
मोतीलालजी नेहरू और मालंबीयजी को मैंने सुमाया कि मुमे 
अधिवेशन में गेरहाजिर रहने दने से संव काम सध जायेंगे “और 
मैं महान नेताओं के साथ के इस संतभेंद से भी बच जाऊँगा। 
पर यह बात इन दोनों बुजुर्गों को न' पटी । लाला 
हरकिशनलाल के कान पर बात जाते ही उन्होंने कहा, * यह कभी 
-नद्दी हो सकता। पंजाबियों को इससे बड़ा अघात पहुँचेगा। 
लोकमान्य ओर देशबन्धु के साथ मशवरा किया । श्री जिन्नाह 
से भी मिला | किसी तरह कोई रास्ता नही निकला । मेंने अपनी 
चेदना मालवीयजी के सामने रक्खी । । 
सममौते के चिन्ह मुमे'नदी दिखाई देते; यदि मु्के अपना 
प्रस्ताव पेश कंरना द्वी'पड़े तो अन्त को मत तो लेने ही पढ़ेंगे । 


सतत लिये-जाने की सुविधा यहाँ मुझे दिखाई नहीं" देती। आज 
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“तक भरी सभा में हम लोग हाथ ही उेँचे उठवातेआये हैं | दर्शको 
ओर सभ्यों का भेद हाथ डेँंडा करते समय नहीं रहता । ऐसी 
“विशाल सभा में सत गिनने की सुविधा हमारे यहाँ नही होती, 
इसलिए यदि मै अपने प्रस्ताव के संबंध में मत लिवाना'चाहूँ भी 
तो उसका प्रवन्ध नही ' मैंने कहा । 
लाला-हरकिशनलाल ने इसको सन्‍्तोपषजनक सुविधा कर देने 
का बीड़ा उठाया | उन्होने कहा कि जिस दिन मत लेना हो उस 
दिन प्रक्षको को न आने देंगे, सिफ अतिनिधि ही आवेंगे ओर 
मत गिना देने का जिम्मा मेरा ) पर आप महासभा की बैठक में 
गैरदहाजिर नही रह सकते । 

, अंत को में हारा। सेंने अपना श्ररताव बनाया और बड़े 
संकोच के साथ अस्ताव पेश करना स्वोकार किया + श्रीजिन्नाह और 
मालवीयजी समथेन करनेवाले थे। भाषण हुए। में देख सकता था 
कि यद्यपि हमारे मतभेद में कही कटठ्ठुता न थी, सापषण में भी दलीलो 
- सिवाय और ,छुछ न था, फिर भी सभा इतने मतभेद को 
सहन नहीं कर सकती थी, ओर उसे दुःख हो रहा था। सभा 
एकमत चाहती थी । - हि 

उधर भाषण हो रहे थे, पर इधर भेद मिटाने के प्रयत्न चल 

रहे थे। आपस में चिट्टियों जा-आ रही थी । सालवीयजी तो हर 
सरह से सममोता करने के लिए मिहनत कर रहे थे | इतने में 
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जयरामदास ने अपनी सूचना मेरे हाथ से रकखी और बड़े मधुर 
शब्दों मे मत देने के संकट से “प्रतिनिधियों को बचा लेने का 
अनुरोध मुमसे किया । मुझे उनकी सूचंना पसन्द हुई | सालवीय- 
जी की नजर तो चारों ओर आशा की खोज में फिर रही थी । 
सैने कहा, यह संशोधन दोनों को स्वीकार हो सकता है । लोकप्तान्य 
को बताया। उन्होंने कहा, दास को पसन्द हो तो मुझे आपत्ति नही। 
देशबन्धु पिघल गये । उन्होंने विपिनचन्द्र पाल की ओर देखा । 
मालवीयजी को अब पूरी आशा वेंध गई ओर उन्होंने चिट्ठी' 
हाथ से छीन ली । देश-बन्धु के मुँह से ' हां ' शब्द अभी पूरा 
निकला ही नहीं था कि वह बोल उठे, “सभ्यो, आप जान कर 
प्रसन्न होंगे कि समंकौता हो गया है।” फिर तो क्‍या पूछना 
था ? तालियो की? ह्षध्वनि से सार मंडप गूँज उठा और लोगोः 
के चेहरे पर जहाँ गम्भीरता थी वहाँ खुशी चमक उठी । 

यह प्रस्ताव क्या था, उसकी चचा करने की यहाँ जरूरत 
नहीं । क्योकि यह प्रस्ताव कैसे हुआ, यही “बताना मेरे इन प्रयोगों" 
का विषय है| 

सममोौते ने मेरी जिम्मेवारी बढ़ा दो । 
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8 (है समृसहाप्सा में जो मुझे भाग लेना | पड़ा, इसे सें महा- 

:सभा से अपना अवेश नहीं मानता । उसके , पहले' 
की महासभा की बेठकों मे जो मैं गया सो तो केबल वफादारी की 
निशानी के तोरः पर । छोटे स छोटे सिपाही के सिवा वहाँ मेरा” 
दूसरा कुछ काम 'होगा, ऐसा आभास मुझे दूसरी पिछली सभाओः 
के संबंध मे नही हुआ ओर न ऐसी इच्छा ही हुई । 

- अमृतसर के अनुभव ने बताया कि मेरी एक शक्ति का उपयोग 
महासभा के लिए है । पंजाब-समिति के मेरे काम से लोकमान्य,. 
मालवीयजी, मोतीलालजी, देशवन्धु इत्यादि खुश हुए थेनयह मैं: 
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देख सका था । इस कारण उन्होने मुके अपनी बेठकों में और 
वसलाह-मशबरे मे बुलाया। इतना तो मैंने देखा था कि विषय-समिति 
का सच्चा काम ऐसी बैठकों मे होता था और ऐसे सशवरों मे खास 
कर वे लोग होते, जितपर नेताओ का खास विश्वास या आधार 
होता, पर दूसरे लोग भी किसी य किसी बहाने घुस जाते थे । 
आगामी वर्ष किये जानेवाले दो कामों में मेरी दिलचरपी 
“थी, क्योकि उनमे मेरा चंचुपात था । 
एक था जालियॉवाला-बाग के कत्ल का स्मारक | इसके लिए 
मद्दासभा ने बड़ी शांन के साथ प्रस्ताव पास किया था। उसके 
“लिए कोई पाँच लाख रुपये की रकम एकत्र करनी थी। उप्के 
"रक्षको मे मेरा भी नाम था । देश के सार्वजनिक कार्यों के लिए 
भिक्षा मांगने का भारी सामरथ्ये जिन लोगों में है, उनमें मालवीयजी 
-का नंबर पहला था और है। मैं जानता था कि मेरा दरजा उनसे 
बहुत घटकर न होगा । अपनी इस शक्ति को आभांस सुमे दक्षिण 
आफ्िका में मिला था । राजा-महाराजाओ पर जांदू फेर कर 
“लाखो रुपये पाने का सामथ्ये मुममे न था, आज. भी नही है । 
इस बात में उनके साथ भ्रतिस्पर्धा करनेत्रांला' मेने किसीको नहीं 
देखा । पर जालियाँवालाबाग के काम में उन लोगों से द्रेंव्य नहीं 
"लिया जा सकता, यह मै जानता था | अंतएव इस स्मारक के लिए घन 
“जुटाने का मुख्य भार सुकपर पड़ेगा, यह बात मे "रक्षक का 'पद्‌ 
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खीकारते समय समझ गया था । ओर हुआ भी ऐसा ही | इस 
स्मारक के लिए बंबई के उदार नागरिको ने पेट भर के द्रव्य दिया: 
ओर आज भी लोगो के पास उसके लिए जितना चाहिए द्रव्य 
है । परन्तु इस' हिन्दू, मुसलमान और सिख के मिश्रित खून से 
पतरित्र हुई भूमि पर क्रिस्त तरह का स्पतारक बनाया जाय, अर्थात्‌ 
आये हुए धन का उपयोग किस तरह किया जाय, यह विकट प्रश्न 
हो गया:है,-क््योकि तीनो के बीच अथवा दो के बीच दोस्ती के 
बदले आज ,दुश्मनी का भास हो रहा है । हे 
“मेरी दूसरी, “शक्ति मुन्शी,का काम करने की थी, जिसका 
उपयोग महासभा के लिए हो सकता था । बहुत दिनों के अनुभव 
से कहाँ, कैसे और कितने कम शव्दी में अविनव-रहित भाषा मे: 
लिखना में जान सका हँ--यह ,बात नेता लोग समझ गये थे । 
उस समय महासभा का जो - संगठन विधान था, वह गोखले की 
रक्‍्खी, हुई पूँजी थी । उन्होंने कितने ही नियस बना रक्‍खे थे, 
उनके, आधार पर महासभा का काम चलता था । वे नियम किस 
प्रकार बने, इसका मधुर इतिहास मैंने'उन्हीके सुख से सुना था | 
पर अब सब यह मानते थे कि केवल उन्हीं नियसों के बल पर 
काम नहीं चल सकता । विधान बनाने की चर्चा भी प्रति वर्ष 
जला करती । महासभा के पास ऐसी व्यवस्था ही नहीं थी कि 
जिससे सारे वर्ष-भर उसका काम “जलता, रहे अ्रथवा कोई भविष्य 
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न्के विषय सें विचार करे। मंत्री उसके तीन रहते; पर बास्तवे में तो, 
सत्री, एक ही रहता | वह भी ऐसा नदी कि चौबीसो घण्टे ' उसके 
लिए दे सके । मत्री दफ्तर का काम 'करता या 'भविष्य 

का विचार करता, या भूतकाल से ' ली हुई जिम्मेवारियों चाल 
"वर्ष सें अदा करता ९ इसलिए यह प्रश्न इस वर्ष सबकी दृष्टि में 
अधिक आवश्यक हो गया ।“ महासभा में तो हजारा की भीड़ 
होती है, उसमे प्रजा का कार्य कैसे चलता 'प्रतिनिधियों की 
संख्या,की हद नही थी । हर किसी प्रान्त से जिंतेन चाहें प्रति- 
निधि आ सकते थे | हर कोई प्रतिनिधि हो सकता था । इसलिए 
इसका छुछ श्रबंध होने की ' अत्यावश्यकता सबको भालूम हुई । 
संगठन की रचना करने का भार मैने अपने सिर'पर लिया । मेरी 
एक शर्त थी | जनता पर में दो नेताओं का अ्रेधिकारं देख रहा 
था । इसलिए मैंने उनके म्तिनिधि की माँग अपन सांथ की । 
मैं जानता था कि नेता लोग खुद शान्ति के 'साथ बेठ कर विधान 
की रचना नहीं कर सकते थे 'अतएव लोकमोन्य' तथा देशबतन्धु 
के पास से उन दो विश्वासपात्र नाम मैंने माँगे । इनेके अतिरिक्त 
'दूसरा कोई संगठन-ससिति मे न होना चादिए, यह मैने सुकाया । 
यह सूचना खीकृत हुईं । लोकमान्य ने 'श्री केंलकर का ओर 
देशबन्धु ने श्री 'आई० बी० सेन की नाम दिया । यह 'संगंठन- 
समिति एक दिन भी सांथ मिलकर न बेठी । फिरं 'भी ' हमने 
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अपना काम चला लिया । इस संगठन के संबन्ध मे मुझे कुछ 
अभिमान है, में मानता हूँ कि इसके अनुसार काम्त लिया जा 
सके तो आज हमारा बेड़ा पार हो सकता है। यह तो जब कभी 
हो । परन्तु इस जवाबरेही को लेने के बाद दी मैने महासभा में 
सचमुच प्रवेश किया, यह मेरी मान्यता है । 
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मम भें थद नहीं कि सन्‌ १९०८ तक मैने चखो अथवा 

४ कघों देखा हो | फिर भी 'हिन्द-खराज्य' मे मैने 
यह माना है कि चर्खे द्वारा भारत को गरीबी मिटेगी | और जिस 
मार्ग से देश की भुखमरी का नाश द्ोगा उसीसे स्वराज्य मी 
मिलेगा, यह वो एक ऐसी बात है कि जिसे सब कोई समम सकते हैं। 
जब में सन्‌ १९१५ में दक्षिण आफ्रिका से भारत आया उस 
समय समय भी मेने चर्स्ने के दर्शन तो नहीह्दी किये थे । आश्रम 
सोलने पर एक कघो ला रकक्‍्खा। को ला रखने मे भी मुझे बढ़ी 
कठिनाई हुईं। हम सब उसके प्रयोग से अपरिचित थे, अत. कपो: 
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आप्त करें लेने भर से वह चल दो नहीं सकता था । हममें या तो 
कलम चलाने वाले इकट्टे हुए थे, या व्यापार करना जाननेवाले; 
कारीगर कोई भी नहीं था। इसलिए कघों मिल जाने पर भी 
बुनाई का काम सिखानेवाले की जरूरत थी | कांठियावाड़ और 
फेचनपुर 'से कघा मिला और एंक' सिखानेवाली भी आगया। 
उसने अपना सारा हुनर नहीं बताया। लेकिन मगनलाल गांधी 
ऐसे नहीं थे कि हाथ मे लिये हुए काम को मद छोड़ दें । उनके 
हाथ में कारीगरी तो थी ही, अतः उन्होंने बुनाई का काम पूरी' 
सरेद जान लिया और फिर एक के बाद एक नये बुनकर आश्रम 
में तैयार.हुए।. ह कप 
' ' हमें तो अपने कंपड़े तैयार करके पहनने ये। इसलिए 'अब- 
से मिल के कपड़े पंहनने बंद किये, आश्रमवासियों ने हाथ के 
कर्थे, पर देशी मिल के सूत से बुना हुआ कपड़ा पहनेने का निर्णय 
किया इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला । भारत के जुलादों 
के जी वन का, उनकी कमाई का, 'सूत ग्राप्त करने में होनेवालीं 
खनकी कठिनाइयों का, वे उसमे किस तरह 'धोखा खाते थे और 
दिन-दिन किस तरह कजदार हो रहे थे; आदि बातों का हमें पता 
चला। ऐसी परिस्थिति तो थी नहीं कि शीघ्र द्वी हम अपने 
कपड़े आप बुन सके। अतः बाहर के ' बननेवालो से हमें अपनी 
जरूरत के मुताभिक कपड़ा व॒न्ंवा लेना था । क्योकि देशी मिल 
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के सूत से ब॒ना हुआ कपड़ा जुलाहो के पास से या व्यापारियों,से 
शीत्र हो मिलता नहीं,था। जुलाहे अच्छा कपड़ा तो सवका सब 
विलायती सूत का ही बुनत थे । इसका कारण यह है कि हमारी 
सिलें महीन सूत्‌-नहीं कातती ।,आज भी मद्दीनःसूत का परिमाय 
कम ही होता है,। बहुत महीन तो वे काठ दी-नहीं सकतीं । ,बढ़े, 
अयत्न के बाद, कुछेक जुलाहे, हाथ लगे, जिन्दोने देश्गे- सूत:का 
कपड़ा बुन' देने को मिहरवानी की । इन- जुलाहो का आश्रम की; 
तरफ से यह वचन देना पड़ा था कि उनका ब॒ना हुआ देशी सूद 
का कपड़ा खरीद लिया जायगा । इस तरह खास तौर पर तैयार 
चुना कपड़ा हसने पहना और मित्रो में उसका प्रचार किया हम, 
सूत कातने वाली मिलो. के बिना तनख्वाह के. एजेन्ट बन, गये । 
मिलों के परिचय से आने से उनके ढंग--कार्यपद्धति--के, उनकी, 
चाचारी के हाल हमे माद्म हुए | हसने देखा कि मिलो का ध्येय 
खुद कात कर खुद बुनने का था,। वे. हाथ-कर्घ की इच्छा-पूर्वक 
द्‌ नही करती थी, बल्कि अनिच्छा-पूवक | ५... 
यह सब देख .;कर हम हाथ से कातने के लिए अधीर दो 
उठे । हमने देखा कि.जबतक द्वाथ से न कातेंगे तवतक इमारी 
भराधीनता बनी रहेगी । हमे यह प्रतीति नहीं हुई कि मिलों के 
एजेस्ट बनकर दम देश-सेवा करते हैं । 
लेकिन न तो चर्खा था, न कोई चखा चलानेबाला द्वी या! 
अेष्य 


प्र 


ध्वादी का जन्म 


ऋकुकड़ियाँ भरने के चर्ख तो हमारे पास थे, लेकिन यह खयाल तो 
था ही नही ,कि उनपर कत सकता है। एक बार कालीदास 
वकील एक महिला को ढ़ढ लाये। उन्होंने कद्दा कि यह कात कर 
अतलायेंगी । उन्तके पास नये कामो को सीख लेने में प्रवीण एक 
आश्रमवासी भेजे गये, लेकिन हुनर द्ाथ न आया । 

समय बीतने लगा। में अधीर हो उठा था। आश्रम में 
आनेवाले उन लोगों को, जो इस संबन्ध मे कुछ बातें कह 
सकते, में पूछता, लेकिन कातने का इजारा तो स्त्रियो का द्वी था। 
अत: कातनेवाली स्री तो कहीं किसी स्री को ही मिल सकती थी। 

सन्‌ १९१७ की भड़ोच की शिक्षा-परिषद्‌ में गुजराती भाई 
मुझे घसीट ले गये। वहाँ मद्दासाहसी विधवा बदन गंगाबाई 
'हाथ लगी। वह बहुत पढ़ी-लिखी नहीं थी, लेकिन उनमें साहस 
ओर समझ शिक्षित बहनों मे साधारणत. जितनी होती है उससे 
अधिक थी। उन्होने अपने जीवन में से अस्प्ृश्यता की जड़ को 
प्रनकाल डाला था और वह निडर होकर अंत्यजों में मिलती दथा 
उनकी सेवा करती थी। उनके पास द्रव्य था, लेकिन उनकी 
अपनी आवश्यकतार्यें थोड़ी ही थी। उनका शरीर सुगठित था 
ओर चाहे जहाँ अकेले जाने में वह तनिक भी संझोच नहीं 
करती थीं। वह दो घोड़े की सवारी के लिए भी तैयार रहती । 
इन बहन से मेने गोधरा की परिषद्‌ में विशेष परिचय 


डे-हे 


आत्म-कथा 


का मैंने 6९. ७ रे 
बंढ़ाया। मैंने अपनी गाथा उन्हे कह सुनाई ओर जिस तरह दम- 
यन्ती नल के पीछे घूमी थी उसी तरह चरखें की खोज 'में घुमनेः 
की बात स्वीकार करके उन्होने मेरा बोक हलका किया ! 


पड 





मित्र गया 


गुरयद में खूब घूब चुकने के बाद गायकवाड़ के बीजा- 

७ पुर गाँव मे गंगा बदन को चखो मिला'। बहाँ बहुत- 

से कुट्म्बों के पास चखो था, जिसे उन्होने टॉड पर चढ़ा कर रख 
आओोड़ा था | लेकिन अगर कोई उनका कवा सूत्र ले ले और उन्हें 
'यूनियाँ बराबर दी जायें तो वे कातने के लिए तेयार थे | गंगावहन 
ने मुझे खबर दी और मेरे हषे का पार न रहा। पृन्ती पहुँचाने का 
काम कठिन जान पड़ा । स्वर्गीय भाई उमर सुवानी से बातचीत 
'करने पर उन्होने अपनी मिल में से पूनी की नलियाँ पहुँचाने की 
(जिस्मेंवारी अपने सिर ली । मैंने ये नलियाँ गंयाबइन के पास 
शेप 


आंप्म-कया 


भेजी । इसपर तो सूत इतनी तेज़ी से तेयार होने लगा कि %। 
थक गया । 
भाई उमर सुबानी की उदारता विशाल होते हुए भी उसकीः 
सीमा थी । पूनियाँ खरीदकर लेने मे मुझे संकोच हुआ | और 
मिल की पूनियाँ लेकर कताने मे मुझे दोष प्रतीत हुआ । अगर 
मिल की पूनियाँ लेते हैं तो फिर सूत के लेने में क्या दोष है? 
पुरखाओ के पास मिल की पूनियाँ कहाँ थी ? वे किस तरह पूनियाँ 
तैयार करते होगे ? मैंने गंगावहन को सूचना की कि वह पूनियों बनाने! 
वाले को ढूँढें । उन्होने यह काम अपने सिर लिया। पिजारे को' 
हूँ ढ निकाला । उसे हर महीने ३५) या इससे भी अधिक वेतनः 
पर नियुक्त किया । उसने बालकों को पूनी बनाना सिखलाया। 
मैने रुह की भीख माँगी । भाई यशवंतजसाद देखाई- ने रुई की' 
गाँठे पहुँचाने का काम अपने जिम्से लिया। गंगाबहन ने काम 
बढ़ा दिया । उन्होने बुनकरों को ओआबाद किया और कते हुए सूत' 
को घुनवाना झुरू किया । बीजापुर की खादी मशहूर हुई । 
दूसरी ओर-'अब आश्रम मे भी चर्खे को दाखिल करने « में 

देर न लगी । मगनलाल गॉधी ने अपनी अन्वेषक-शक्ति से चर्खे 
में सुधार /रिये और चर्खे तथा तकले' आश्रम मे तैयार हुए: 
आश्रम की खादी के पहले थान पर फी गज १-) खर्च आया । 
ऊेंने मित्रो के पास से मोटी, कथ्वे सूत की खादी के एक 'गजर 
'डदद्‌ 


मिल गया 
डुंकड़े के १-) वसूल किये, जो उन्होने खुशी-खुशी दिये। 
*'7' बम्बई में में रोग-शय्या पर 'पढ़ा हुआ था| लेकिन सबसे 
चूछा करता । वहाँ दो कातनेवाली वहने मिली । उन्हें एक सेर 
सूठ पीछे एक रुपया दिया। में अभी तक खादी-शाख में अंघी- 
भौत जैसा था। मुझे तो द्वाथ-कता सूत चाहिए था और कोतने वालौ 
खियों चाहिएँ थी ।गंगावदन जो दर देती थी उससे तुलना 
करते हुए मुझे मालम हुआ कि में टगा जा रहा हूँ | वे बहन 
कम लेने को तैयार नहीं थी, इसलिए उन्हें छोड़ना पढ़ा । 
लेकिन उनका “उपयोग 'तो था दह्वी। उन्होनें श्री अवन्तिका- 
जाई, रमाबाई कामदार, श्री शंकरलाल बैकर की भांताजी और 
औ बसुमती बहन को कातना सिखाया ओर मेंरे कमरे में 
चल्तो गूँज उठा | अगर में यह कहूँ कि इस यंत्र ने मुझे रोगी 
से नीरोग बनाने मे मदद पहुँचाई, तो अत्युक्ति न होगी । यह 
संच है कि यह स्थिति मानसिक दै । लेकित मनुष्य को रोगी या 
नीरोग बनाने में मंन का दिस्सा कौन कम है ? मैंने भी चर 
को हाथ लगाया । लेकिन इस समय में इससे आगे नहीं बढ़ 
सकाथा। | 
अब सवाल यह उठा कि यहाँ द्ाथ की पूनियाँ कहाँ से मिले ९ 
ओऔ रेवाशंकर जौहरी के पास से ताँत की आवाज करता हुआ एक 
पिंजारा रोज निकला करता था | मैंने उसे बुलाया । वह गद- 
४5७ 


आत्म-क्था 


है ५ पक ०22 


गहियो की, 5ई प्रीजता था । उसने पूनियाँ तैयार करके देना मंजूर 
किया; लेकिन भाव डँचा म्राँगा और मैंने दिया भी ।'इस- तरदद 
सैयार सूत-मैंने वैष्णवों के द्वाथ पवित्री के लिए कीमत-से बेचा ॥ 
भाई शिवजी ने बंबई मे चखो-शाला,खोली ।.इस प्रयोग-मे रुपये 
का खच ठीक हुआ । श्रद्धालु देशभक्तो ने द्रव्य दिया और, मैंने 
उसे खर्च किया.। नेरी नप्न सम्मति में यह खचे, व्यथ्थ त्ञद्दी गया। 


है 
है 


उसमें से बहुत कुछ, सीखने को मिला, साथ. दी च्खे की मयादा 
की माप भी मिली । ५ 


+), 7 «०१६ ४5 


.. शव मैं एकदम खादीमय होने के लिए अधीर द्वो उठा । मेरी 
थोती देशी मिल के कपड़े की थी । बीजापुर मे और आश्रम में 
जो खादी बनदी थी वह बहुत मोटी और ३० इंच के अज की 
होती थी । मैंने गंगाबहन को चेताया कि अगर वह ४०५'इ*च 
अज की खादी की धोती एक महीने के भीतर न-दे सकेगी तो 
मे मोटी खादी का पंचा पहन कर काम चलाना. पड़ेग़ा । गृंगरा- 
(बहन घवराई , उन्हे अवधि कम,मालूम- हुईं, लेकिन , हिस्‍्मत नहीं 
हारी । उन्होत़े एक महीने के भीतर ही मुझे ५० इंच अजे का 
धोती-जोड़ा ला दिया और मेरी दरिद्रता दूर की। , , ; 
*.. इसी बीच भाई लक्ष्मीदास. लाठीगाँव से अंत्यज भाई रामजी 
ओर उनकी पत्नी ग्ंगावहन को आश्रम में लाये ,भौर उनके द्वारा 


जम्बे अज़ की खादी बुनवाई । खादी के . प्रचार में इस :दम्पती 
ध्च्यप् 


ए. + 


मिल ग+। 


“का हिस्सा ऐसा-बेंसा नहीं कहा जा सकता । इन्‍्हीने गुजरात में 
“और गुजरात के बाहर हाथ-कते सूत को घुनने की कला दूसरों 
'को सिखाई है । यह निरक्षर लेकिन संस्कृत बहन जब कघो चलाने 
चैठती है तो उसमें इतनी तहीन हो जाती हैं कि इधर-उधर देखने 
नी या किसी के साथ बात करने की आवश्यकता तक अपने 
घधलेए महसूस नहीं करती । 


झ्यःह 


एक संवाद 


जि समय सदेशी के नाम पर यह. भ्रवृत्ति शुरू हुई... 


उस समय मिल-मालिको की ओर से मेरी खूब” 
टीका द्वोने लगी । भाई उमर सुबानी खय॑ होशियार और साव- 
घान मिल-मालिक थे, इसलिए वह अपने ज्ञान से तो मुझे फायदा 
पहुँचाते ही थे, लेकिन साथ ही वह दूसरो के मत भी मुझे सुनाते 
थे । उनमे के एक मिल-मालिक की दलीलो का असर भाई: 
उसर सुबानी पर भी पड़ा और उन्होने मुझे उनके पास ले चलने 
की बात कही । मेंने उनकी इस बात का खागत किया और इम्छ 
उस्त मिल-मालिक के पास गये। वह कहने लगे--- 


इक संवाद” 


- यह तो आप जानते हैं न कि आपका खदेशी-आन्दोलन” 
कोई पहला आन्दोलन नहीं है ९” 

मैने जवाब दिया--“जी हाँ । .. 

“श्राप यह भी जानते हैं कि बंग-भंग के दिनों में खदेशी 
आन्दोलन ने खूब जोर पकड़ा था ? इस आन्दोलन से हमारी” 
मिलो ने खूब लाभ उठाया था और कपड़े की कीमत बढ़ा दी थी; 
जो,काम नहीं करना चाहिए, वह भी किया था'रै 

«मैने यह सब सुना है; और सुन कर दुःखी हुआ हूँ ,”, 

मैं आपके दुःख को सममता हूँ। लेकिन उसका कोई” 
कारण नहीं है ।,हम परोपकार के लिए अपना व्यापार नही करते” 
हैं +-हमे तो नफा कमाना है| अपने मिल के भागीदारो ( शेयर-- 
होल्डरो ) को जवाब देना है । कीमत का आधार तो किसी चीज-ः 
की, साँग है,। इस नियम के खिलाफ कोई क्या 'कदह सकता है ९ 
बंगालियों को यह -अवश्य,ही जान लेना चाहिए था कि उनके: 
आन्दोलन से खदेशी कपड़े की कीमत जरूर ही बढ़ेगी ।' - 

वे दो बेचारे सेरे समान शीत्र ही- विश्वास कर लेने वाले 
ठदरे, इसलिए .उन्होने तो यह मान लिया था कि मिल-मालिक “ 
एकदम , स्वार्थी नही बन जायेंगे; दगा तो कभी देंगे ही नहीं, और 
न, कभी स्वदेशी के नाम .पर विदेशी बस्तर ही बेचेंगे 7? 

मुझे यह सालूम था कि,आप इस तरह का ' विश्वास रखते: 
४६३ 


अत्मन्कथां 


“हैं यही कारण है कि मैने आपको सावधान कर देने का विचार 
किया और यहाँ तक आन का कष्ट दिया; जिससे :भोले-भाले 
'बंगालियों की भाँति आप भी भूल मे न रह जायें ।*- 

:- इतना कह चुकने पर सेठ ने “अपने एक । गुमाश्ते'्को नमूने 

' लाने के जिए इशारा“किया । नमूने रद्दी सूतः से' बने हुए कम्बल 

"के थे। उन्हे लेकर उन्होने कहा... , " , ** *।+* 

देखिए, यहू।नया- माल हमने तेयार !कियो, है। इसकी 
बाजार में अच्छी खपत” है; रद्दी से बना है, इस कारण सस्ता तो 
पड़ता ही है। इस माल को दम »ठेठ उत्तर” तक ' पहुँचाते हैं । 
हमारे 'एजेण्ट चारो ओर फंले हुए हैं| इंससे आप यह तो समझ 

- सकते हैं कि हमें आपके सरीखे एजेण्टा!की जरूरत नहीं रददती । 
संच बात तो यह है कि जहाँ आप-जैसे लोगो की आवाज तक 

“नहीं पहुँचती चहाँ हमारे एजेण्ट "और हमारा माल पहुँच'“जाता 

“है । हों, आपको तो यह भी जान लेना “चांदिए कि भारत को 
जितने साल की जरूरत रहती है उतना तो हंस बनाते भी नहीं। 
“इसलिए खदेशी का सवाल तो-खास कर उत्पत्ति का सवाल है । 
- जब! हम आवश्यक परिमाण में कपड़ा तेयार-'कर 'सकेंगे, ओर 

“ जंब उसकी किस्म भे सुवार कर सकेगे; तब परदेशी कंपड़ा 'अपने- 
“आप आना बद दो जायया । 'इसलिए मेरी तो यह सलाद है कि 


“आप जिस ढंग से स्वदेशी-आन्दोलन का काम कर रहे हैं उस ढंग 
+३६२ 


एक संवाद” 


से मत कीजिए और नई मिलें खड़ी करने की तरफ अपना ध्यानर 
लगाइए,। हमारे यहाँ स्वदेशी माल,को खपाने का आन्द्रोलना 
आवश्यक नहीं है, व्यावश्यकता तो स्वदेशी माल उत्पन्न करनेः 
की है ८ ० को । 

अगर में यही काम करता-होऊँ, तो आप मुझे, आशीवोद_ 
देंगे न ९! मैंने कहा ॥ - ,५ | 7 ४! + 

यह कैसे १ अगर आप मिल खड़ी करने की कोशिश-करतेः 
हों तो आप धन्यवाद के पात्र हैं ; 4 

” मैं-यह तो नहीं करता हूँ | हाँ, चर्खे के उद्धार-कार्य में; 

अवश्य लगा हुआ हूँ।' ' 

यह कौनसा काम है ९ 

मैंने चर्खे की बात सुना दी और कहा--, . | ,८४ 

मैं आपके विचारों से सहमत द्ोवा जा रहा हूँ! मुमे” 
मिलों को एजेन्सी नही लेनी चादिए । उससे तो लाभ के बदले 
हानि दी है। मिलों कां साल यों द्वी पड़ा नहीं रहता। मुझे तो 
कपड़ा उत्पन्न करने में और तैयार कपड़े को खपाने मे लगना- 
चाहिए । अभी तो मैं केवल उत्पत्ति-काम में हो लग हुआ हूँ । 
मैं खदेशी में विधास रखता हूँ, क्योकि उसके छारा भारत की 
भू्खों मरनेबाली आधी बेकार ख्ियो को काम सौंपा जा सकता- 
है। वे जो सूत कातें उसे घुनवाना और इस तरह तैयार खादी 
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| 
नलोगों को पहनाना ही मेरी प्रचंत्ति हैँ और यही मेरा आन्दोलन 
“है । चखो आन्दोलन 'कितना सफल होगा, यह तो मैं, नहीं कह 
सेकता । अंभी तो उसका श्रीगशैश-मात्र हुआ हैं। लेकिन ' मझुमे 
“उसमे पूरा विश्वास है। चाहे जो हो, यह तो निर्विवाद है कि इस 
आन्दोलन से कोई हानिनहीं होगी । इस आन्दोलन के कारण 
(हिन्दुस्तान मे तेयार होनेवाले कपड़े मे जितनी वृद्धि होगी, उतना 
“लाभ ही द्वोगा । इसलिए' इस कोशिश मे आपका बतलाया हुआ 
दोष तो नही ही है ।' 3 दे 
अगर आप इस तंरह इस आन्दोलन का. संचालन करते 
- हों तो मुझे कुछ भी कददना नहीं है। यह एक जुदी .बात है कि 
धइस यंत्र-युग मे चखो टिकेगा या नही | फिर भोशमैं तो आपकी 
शसफलता ही चाहता हैं | 





असहयोग का अवाह 
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रे ठुफके बाद- खादी की तरकी किस तरह हुई, उसका वर्णन 

« '. «४ «इन अध्यायो मे नहीं किया जा/सकता । यह बतला* 
अचुकने पर कि कौन-कोऩ चीज-किस तरह जनता'के सामने आई,' 
'डसके इतिदास' में. उत्तरना इन अध्यायों की सीमा के बाहर की 
ज्वात है। ऐसा करने से तो उन-उन्र विषयों की एक-एक पुस्तक 
ही अलंग तैयार'हो जायगी | यहाँ में तो केबल यही बताना 
चाहता हूँ कि सत्य की शोध करते हुए किस तरह जदी-जुदी 
नातें मेरे जीवन मे एक-केनबाद-एक अनायास आती गई । .« 
इसलिए में मानता: हूँ कि अब- असहयोग के बारे में थोड़ी 
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बातें कहने का समय आ गया है | खिलाफत के बारे में अली- 
भाइयो का जबरदस्त आन्दोलन तो चल ही रहा था। स्र्गीक 
मौलाना अव्दुलबारी बग़ेरा उलमांओ के साथ इस विषय में खूब' 
बहस हुई | इस बारे में खाख तौर पर तरह-तरह से विचार 
होते रहे कि मुसलमान शान्ति और अदिसा का किस हृद तक 
पालन कर सकते हैं और आखिर यह फैसला हुआ कि एक ह॒द्‌ 
तक बतौर युक्ति के उसका पालन करने में कोई रुकावट हो नहीं 
सकती, और यह भी तय हुआ ,कि जो एक बार अहिसा की 
प्रतिज्ञा ले ले वह सचाई से उध्चका पालन करने के लिए बँधए 
हुआ रहे। आखिर असहयोग, का अस्ताव खिलाफत-कान्फरेन्स' 
में पेश किया गया और लम्बी बहस के बाद वह पास हुआ | 
मुझे याद.है कि एक बार उसके/ लिए इलाहाबाद में सारी शतः 
सभा द्वोती रही थो । शुरूं-शुरू में स्व० ईकीम साहब को शान्ति-- 
पूर' असहयोग की. शकक्‍्यता के सम्बन्ध में' शंका थी । लेकिन 
उनकी शंका के दूर “द्वो. जाने पर वह उसमें शामिल हुए और 
उन्तकी सदद्‌ बंहुंत कीमती सोबित हुइ।.... 

/ इसके बाद गुजरात में राजकीय परिंषदू' की वैठक हुंईे | इस' 
परिषद्‌ में मैंने असहयोग का प्रस्तोंव रेकेखा । परिषद्‌ मे शरस्ताव . 
का विरोध करनेवाले' की पहली “दलील येह थी (कि जबतक 
महासभा असहंयोग' का 'प्रंस्तीव पास, नहीं 'करती है, तबतकः 
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प्रान्तीय परिषदों को उसे पास- करने का 'अधिकार नहीं । “मैंने 
जवाब में कद्दा कि प्रान्तीय परिषदें पीछे पेर नहीं .हटा सकतीं, 
लेकिन आगे कदम बढ़ाने का अधिकार तो तमाम अधीन संस्थाओं 
की है; यही नही, बल्कि अगर उनमें हिम्मत हो तो ऐसा करना 
उनका धर्म भी है; इससे तो प्रधान संस्था का गौरव बढ़ता है । 
इसके बाद प्रस्ताव के गुण-दोषों पर भी अच्छी और मीठी बहस 
हुईं | फिर मत लिये गये और अविक बहुमत से असहयोग का 
प्रस्ताव पास हो गया। इस प्रस्ताव के पास हाने में अच्यास तैयबजी 
ओर वछमभाई का बहुत बड़ा हिस्सा था। अब्चाससाहब अध्यक्त ' 
थे और उनका मझुकाव असहयोग के श्रस्ताव की ओर ही था |! 

« महासभा-समिति ने इस प्रश्त पर विचार करने के लिए 
मद्दासभा की एक खास बेठक १९२० के सितम्बर महीने मे 
बुलाने का निश्चय किया । बहुत बड़े पैमाने पर तैयारियाँ हुई / 
लाला लाजपतरय अध्यक्ष चुने गये ।;,बम्बई से खिलाफतवालो 
और काँमेसवालो की स्पेशलें छूटी । कलकत्ते में सदस्यों का 
और दर्शको का बहुत बडा समुदाय इकट्ठा हुआ । 

मौलाना शौकतअली के कहते पर मैंने असहयोग के श्रस्ताव 
का ससविदा तैयार किया | इस समय तक मेरे मसविदो में 
शान्तिसिया शब्द प्रायः नहीं आता था । में अपने भाषणों में 


उसका उपयोग करता था । लेकिन जहाँ अकेले मुसलमान भाइयों 
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खात्मन्कथा 7 


की सभा होती वहाँ शान्तिमय शब्द से मैं जा . कुछ समझानां 
चाहता, समझा. नही सकता 'था; इसलिए मैने मौलाना श्रबु ल- 
क़लाम आज़ाद से इसके लिए दूसरे ,शब्द पूछे। उन्होंने बा- 
अमन' शब्द बतलाया और असहयोग के लिए तर्क मवालात' 
शब्द सुमाया।। 2 ' 

' इस तरह जब गुजराती, हिन्दी, हिन्दुस्तानी मे असहयोग 
की भाषा मेरे दिमाग तयार,हो ही रही थी उसी समय, जैसा 
कि मैं ऊपर कह चुका हूँ, महासभा के लिए प्रस्ताव तैयार करने 
का काम मेरे जिम्मे आया । उस प्रस्ताव मे “शान्तिसय' शब्द 
नही आ पाया था ।अस्ताव तैयार कर चुकने पर ट्रेन मे दी मैंने 
उसे मौलाना शौकतअली के दृ॒वाल कर दिया, था । रत मे सुझे 
खयाल आया कि खास शब्द 'शान्तिमय' तो प्रस्ताव के "मस- 
. 'विदे'में से छूट गया है । मेने महादेव को उसी समय जरदी में 
भेजा ओर कहलवाया हि छापन से पहले उसमें 'शान्तिमय शब्द 
भी जोड़ दिया । भुझे याद आ रहा है कि इस शब्द के जुड़ने 
के पहले ही प्रस्ताव छप चुका था। उसी रात को विषय-समिति 
की बैठक थी इसलिए बाद मे मुझे मसविदे से “शान्तिमय , शब्द 
जोडना पड़ा। साथ ही मैंने यह भीमहसूस किया कि अगर मैंने 
'पहले से ही प्रस्ताव तैयार न किया द्ोता तो बड़ी कठिनाई होती-।- 

तिसपर भी मेरी हालत तो दयाजनक ही थीं। सुमे इस- 
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जांत का पंता भी नहीं था कि कौन तो 'मेरे प्रस्ताव 'को' पसन्द 
ऋरेंगे और कौन उसके विरोध मे घोलेंगें। मुझे इस बात का भीं 
बिलकुल 'पर्ता न था कि लालाजी का मुकाव किस तरफ है। 
कलकत्त में पुराने अनुभवी योद्धाणण एकन्न हुए थे। विदुंषी 
शी बेसेन्ट, परिडत मालवीयजी, विजयराघवाचार्य, परिडत मोती- 
ल्ालंजी, देशबन्धु वगैरा नेता उनमें मुख्य थे । 

मेरे पस्ताव में खिलाफत और पंजाब के अन्याय को लेकर 
ही असहयोग करने की बात कही गई थी । श्री विन॑यराघंवाचाये 
को इतने से सन्‍्तोष नें हुआ । उनका कहना था, अगर असह- 
योग' करना है तो फिर किसो खास अन्याय को लेकर ही क्यो 
किया जाये? ववराज्य का अभाव तो बड़े से बड़ा अन्याय है, इमें 
लेकर ही असंहयोग किया जाना चाहिए। * मेने तुरत ही यह 
सूचना सजूर कर ली और स्ताव में खराज्य की साँग भी जोड़ 
दी। लम्बी, गंभीर और कुछ तेज़ बहस के बात असहयोग का 
प्रस्ताव पास हुआ । 

सबसे पहले मोत्तीलालजी आन्दोलन में शामिल हुए । उस 
समग्र मेरे साथ उनकी जो मीठो बहस हुई थी वह मुझे अचतक 
याद है । कही थोड़े शब्दों को बदल देने की बात उन्होंने कही थी 
ओर मैने उसे मंजूर कर ली थी | देशबन्धु को राजी कर लेने 
का बीड़ा उन्होने उठाया था। देशबन्धु का दिल असहयोग को 
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तरफ़-था, लेकिन उनका विवेक उससे कह रहा था,कि जनता 
असहयोग ,के भार को सह नहीं सकेगी |! देशबन्ध और लालाजीः 
पूरे असहयोगी तो नागपुर मे बने भ्रे । इस विशेष अधिवेशन के 
अवसर पर, मुझे .लोकमान्य की, अज्ञपस्थिति बहुत, ज्यादा (खुटकी 
थी | आज भी,मेरा यह सत है कि अगर वह - जिन्दा रहते तोः 
अवश्य ही कलकर्त के अवसर.पर मुमे आशीबोद देते | लेकिन: 
अगर यह नहीं होता और वह उसका विरोध करते, तो भ्री मै 
उसे अपना. सौभाग्य समभता-और उससे बहुत कुछ :शिक्षा अहण 
करता। मेरा उन्तके साथ हमेशा मतभेद रहा करता, लेकिन यह 
मतभेद मधुर होता था । उन्होने मुझे सदा यह ,मांनने दिया था 
कि हमारे बीच निकट का सम्बन्ध है । ये पंक्तियों लिखते हुए 
उनकी मौत का चित्र मेरी आंखो के सामने घूस रहा है। आधी 
रात के समय मेरे साथी पटवर्धन ने टेलीफोन द्वारा मुझे उनकी 
सृत्यु की खबर दी थी । उसी समय मैंने अपने साथियों से कहा 
था, 'मेरी ढाल मुझसे छिन गई |” इस समय असहयोग का आन्दो- 
लन पूरे जोर पर था। सुझे उनसे आश्वासन ओर प्रेरणा पाने 
की आशा थी । आखिर जब-,असहयोग पूरी तरह मूर्तिमान 
हुआ था तब्र वह किस,मार्ग को अपनाते, इसे तो देव ही जाने, 
लेकिन इतना मुझे माल्म है कि देश क इतिहास की इस लाजुकः 
घड़ी मे उनका न होना सबको खटकता था । 


2०५ 





नायपुर में 

हासभा के विशेष अधिवेशन में असहयोग का' जो 
अस्ताव पास हुआ था, महासभा के नागपुर घाले 
वार्षिक अधिवेशन से उस प्रस्ताव को कायम रखना था। कलकचे 
की तरह न!गपुर मे भी अश्लंख्य आदमी इकट्ठे हुए थे। अभी 
अतिनिधियों की सख्या का निश्रय नहीं हो पाया था, तिसपर भी 
जहाँ तक मुझे याद है उस समय चौद॒ह हजार प्रतिनिधि हाजिर 
थे। लालाजा के शआम्रह से स्कूलों-सम्बन्धी प्रस्ताव में थोडा 
परिवतेन करना मैंने कबूल किया था । देशत्रन्धु ने भी थोड़ी फेर- 
बदल करवाई थी और आखिर अदिसात्मक असहयोग का 

अस्ताव खबे-सम्प्रति से पास हुआ था | 
2०१ 


आंत्स-कथां 


इसी बेठक मे महासमा के पुनर्सेगठन का प्रस्ताव भी पास 
करवाना था | संघटन का मसविदा तो मैंने विशेष अधिवेशन में 
ही रख दिया था, इसलिए वह प्रकट हो चुका था और उसपर 
काफी बहस भी हो चुकी थी । श्री विजयराघवाचाय इस अधि- 
वेशन के सभापति थे । संधघटन मे विषय-समिति ने एक ही महत्व 
का परिवर्तन किया था । मैंने प्रतिनिधियो की संख्या पन्‍द्रह सौः 
रकक्‍खी थी, उसके बदले तिषय-समित्ति ने उसे छः हजार नियत 
की । मेरे विचार मे यह कृदम बिना विचारे बढ़ाया गया था।. 
इतने वर्षों के अनुभव के बाद भी मेरा तो यही मत है । बहुत-से 
प्रतिनिधियो से अधिक अच्छा काम होता है अथवा प्रजातन्त्र का 
अच्छी तरह निबोह होता है, इस कल्पना को मैं एकदम अमपूर्ण 
मानता हूँ । अगर पन्‍्द्रद सौ प्रतिनिधि मन के .,उदार, भ्रजा के 
खत्व की रक्षा करनेवाले और प्रासाणिक,हो, तो वे छः -हजार 
खयं-नियुक्त प्रतिनिधियों की अपेक्षा प्रजातन्त्र की अधिक अच्छी 
तरह रक्षा कर सकते हैं | प्रज्ञातन्त्र को निबाहने के लिए जनता 
में ख़तन्त्रवा की, खाभिमान की ओर ऐक्य के भाव की तथाः 
अच्छे और सच्चे प्रतिनिधियों को चुनते की ब्ृत्ति होनी चाहिए। 
लेकिन,संस्या के मोह से फंसी हुईं. विषय-समिति को तो छः 
हजार से भी ज्यादा प्रतिनिधियो की जरूरत थी । इसलिए छ: 
हजार तो सममभौते फे तौर पर कायम रहे | 
बंटण्र्‌ 


शागपुर में 


* महासभा में खराज्य के ध्येय पर भी वहस हुई थी | संघटन 
के एक नियम में साम्राज्य मे रहकर अथवा उससे बाहर होकर, 
जैसे हो सके वैसे, खाराज्य प्राप्त करने की बात कही गई थी। 
महासभा से एक दल ऐसा भी था, जो साम्राज्य में रहकर ही 
खराज्य प्राप्त करना चाहता था | इस पक्ष का समर्थन परिडत 
मालवीयजी ओर श्री जिन्नाह ने किया था, परन्तु उन्हें अधिक 
मत नहीं मिल सके । संधटन मे तो यही बात कह्दी गई थी कि 
शान्ति और सत्य-हप साधनों के द्वारा ही खराज्य प्राप्त किया 
जाय । लेकिन इस शर्त का भी विरोध किया गया था। महासभा 
ने विरोध को नामंजूर किया और साय संघटन सुन्दर बहस के 
बाद पाठ हो गया । मेरे विचार में अगर लोगों ने इस संघटन 
पर प्रामाशिकता-पूवंक और सावधानी से असल किया होता तो 
उससे जनता को बहुत बड़ी शिन्रा मिलती ओर यह भी सम्भव 
था कि उसक्रे द्वारा स्व॒राज्य प्राप्त हो जाता । लेकिन यहाँ इस 
विषय की अधिक चचो करना उचित नहीं है । 

इसी सभा मे हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्य, अन्त्यजोद्धार ओर खादी 

के सम्बन्ध सें भी प्रस्ताव पास हुए थे। तभी से अस्पृश्यता के 
कलंक को दूर करने का भार महासभा के हिन्दू सदस्यों ने अपने 
जिम्मे लिया है ओर खादी के द्वारा महासभा ने अपना 
सम्बन्ध भारत के अस्थिपंजर गरीब लोगों के साथ जोड़ा है। 
ड०्रे 


खात्स-कथा 


खिलाफत के सवाल की लेकर असहयोग करना और उसके द्वारा 
हिन्दू मुस्लिम-एकता साधने की कोशिश करना भी इस महासभा 
का एक बड़ा काम था । 


*श्डे 


पूणहितति 


ख्याल अध्यायो को बन्द करने का समय आ 

पहुँचा 'है । इससे आगे का मेरा जीवन इतना 

अधिक « सार्वजनिक होगया है कि जलता उसके विषय में 
कुछ भी न जानतो हो, यह सम्भव नहीं। ओर सन्‌ १९२१ 
के साल से तो में महासभा के नेताओ के साथ इतना 
दिल-मिल कर रहा हूँ कि कोई बात ऐसी नहीं है, जिसका 
यथार्थ वर्णन में उनका जिक्र ड्िये बिना कर सकूँ। इन 
बातो के स्मरण अभी ताजे ही हैं । श्रद्धानन्दजी,देशबन्घु,लालाजी 
और हकीमसाहब आज हमारे पास नही है, फिर भी सोभाग्य 
श्ग्श 


ज्ञात्म-कथा 


मे दूसरे बहुत-से नेता अभी मौजूद हैं। महासभा के महा-परि- 
बतेन के वाद का इतिहास तो अभी तेयार दो हो रहा है । मेरे 
मुख्य प्रयोग महासभा के द्वारा ही हुए हैं, इसलिए उन प्रयोगों का' 
वर्णन करते समय नेताओं का उल्लेख करना अनिवाय है।ओचित्य 
की दृष्टि से भी इन बातो का वर्णन मुझे अभी नहीं करना चाहिए। 
और जो प्रयोग अभी हो रहे हैं उनके संबंध में मेरे निर्णय निश्चया- 
व्मक नही कहे जा सकते, इसलिए भी इन अध्यायो को फिलहाल 
बन्द कर देना हो में अपना करतंव्य सममता हूँ । अगर यह्‌ कहूँ 
कि मेरी लेखनी ही आगे बढ़ने से इन्कार करती है, तो भी 
अत्युक्ति न होगी.। 

पाठकों से विदा मॉगत हुए मुमे दुःख होता है। मेरी दृष्टि 
मे मेरे प्रयोग अभी बहुत कीमती है ।'मुम्के पता,नहीं, में उनका 
यथाथे धर्णव कर सका हूँ या नहीं। मेंने अपनी ओर से तो, 
ठीक-ठीक वर्णन करने में कुछ उठा नहों रखा है । मैने सत्य को 
जिस रूप में देखा दे ओर जिस राह से देखा है,, उसे उसी रूप 
में, उसी राह से, बताने की हमेशा फोशिश की है। और साथ 
ही पाठको के सम्मुख उन वर्णनो को रख कर मैंने अपने चित्त ' 
में शान्ति का अनुभव किया है । क्योकि सुझे उनसे यह आशा 
रही है कि उनके पढ़ने से पाठकों के हृदय मे सत्य और अहिंसा 
के. प्रति अधिक श्रद्धा उत्पन्न होगी । हर 
४०६ । 


पूर्णाुति" 


“मैं सत्य को ही परमेश्व र मानता आया हूँ । अगर पाठको 
को इन अध्यायों के पन्ने-पन्ने में यह प्रतीति न हुईं हो कि सत्यमथ 
बनने के लिए अहिंसा ही,एक राजमार्ग है, ते में अपने इस 
अयत्न-को व्यर्थ, सममूँगा। प्रयत्न भले ही व्यथे हो, लेकिन 
सिद्धान्त तो निरर्थक नही है । मेरी अहिंसा सच्ची होते हुए,भी 
कब्ी है, अपूरो है । इसलिए सेरी सत्य की माँकी उस सत्य-रूपी 
सूर्य के तेज क्री एक किरण-मात्र के दशन के समान है, जिसके 
तेज का. सप हज़ारों साधारण सूर्यों को इकट्ठा करने पर सी नही 
मिल सकता | अत; अबतक के मेरे! प्रयोगों के आधार पर इतना” 
तो,मैं अवश्य कह सकता हूँ कि इस सत्य का सम्पूर्ण दशन 
सम्पूर्ण अहिसा के, अभाव में अशक्य है । 

"ऐसे व्यापक,सत्यनारायण के श्रत्यक्ष दशन के लिए प्राणी 
मात्र के प्रति आत्समवत्‌ ( अपने समान ) श्रेम की बड़ी भारी 
ज़रूरत दे । इस, सत्य को पाने की इच्छा करनेवाला मनुष्य जीवन 
के-एक औ क्षेत्र से बाहर नहीं रह सकता | यही कारण है कि 
मेरी सत्य-पूजा मुझे राजनेतिक क्षेत्र मे घसीट ले गई | जो यह 
कहते हैं कि राजनीति से धर्म का कोई सम्बन्ध नही ह, मे लि स॑- 
कोच हो कर कहता हूँ कि, वे धर्म को नहीं जानते--और, मेरा 
विश्वास है कि, यह बात: कह कर में किसी तरह विनय की सीभा 
को लॉध, नहीं रहा हूँ । 

४०७ 


'भात्स-कथा 


बिना आत्मशुद्धि के आणी-मात्र के साथ एकता का अनुभव 
नहीं किया जा सकता । और आत्म-शुद्धि के अभाव में अहिंसा 
“घमे का पालन करना भी हर तरह नामुमकिन है । चूँकि अशु> 
“द्वात्मा परमात्मा के दर्शन करने में असमर्थ रहता है,' इसलिए 
जीवनन्पथ के सारे जेत्रो में झुद्धि की जरूरत रहती है । इस तरह 
की शुद्धि साथ है, क्‍योंकि व्यक्ति और समष्टि के बीच इतना 
पास का सम्बन्ध है कि एक की शुद्धि अनेक' की शुद्धि का कारण 
बन जाती है। और व्यक्ति-गत कोशिश करने की ताकत तो सत्य- 
आारायण ने सब किसीको जन्म द्वी सेदीहै। '' ' 
लेकिन मैं तो पल-पल पर इस बात का अनुभव करता हूँ 
'कि शुद्धि का यह मार्ग विकट है । शुद्धि होने का मेतलब तो मन 
से, वचन से, ओर काया से निर्विकार होना, राग-द्वेष आदि से 
रहित होना है । इस निविकार स्थिति तक पहुँचने के' लिए प्रति 
पल प्रयत्न करने पर भी में उस तक पहुँच “नहीं सका हूँ । इसे 
कारण लोगो की प्रशंसा मुझे सुला नही सकती, उलटे बहुधां वह 
मेरे दुःख का कारण बन जाठो है। मैं तो 'मन के विकारों को 
जीतना सारे संसार को शल्र-युद्ध करके जीतने से ' भी कठिन 
सममता हूँ | भारत में आने के बाद सो मैने अपने में छिपे हुए 
'विकारों को देखा है, देख 'कर शभिन्दा हुआ हूँ, लेकिन' हिम्मत 
“नहीं हारी है । सत्य के प्रयोगो को करते हुए मेने सुख का अनुभव 


४० 


पूर्णाहुति" 
किया है, आज भी उसका अनुभव कर रहा हूँ। लेकिन में 
जानता हैं कि अभी मुझे बीहड़ रास्ता तय करना है। इसके जिए 
मुझे शून्यवत्‌ बनना पड़ेगा | जबतक मनुष्य खुद होकर अपने 
आपको सबसे छोटा नही समानता है तबतक मुक्ति उससे दूर 
रहती है । अहिंसा नम्नता की पराकाए्! है, उसको हद है । अर 
यह अनुभव-सिद्ध चात है. कि इस तरह की नम्नता के बिना 
मुक्ति कभी नहीं मिल सकती । इधलिए अभी तो ऐसी अहिंसक 
नम्नता पाने की प्रार्थना करते हुए ओर उसमें संसार की सहायताः 
की याचना करतें हुए में इन अध्यायों को समाप्त करता हूँ। 


ना 


कर... जज भर हैपपराध्फाम्धसका 


परिचय 





श्यागमुश्ि! क्या है १. 


धत्यागभ्रुमिं' हिन्दी की एक राष्ट्रीय पत्रिका है जो राजनीति के गहरे 
अध्ययन और नवीन जागृति के विविधि अंगों से लोगों को परि- 
चित करती है । 

जत्यागभ्रमि! अजमेर के सस्ता-साहित्य-श्रकाशक-मण्डक द्वारा प्रकाशित 
होती है, । हि 

त्यागभ्मि' के उद्देश्य और कार्य से महात्मा गांधी, स्व० छाछा राज- 
पतराय, पण्डित सदनमोदहदन मालवीय, श्रीजवाहरकालू नेहरू, 
श्रीथक्रवर्ती राजगोपाछाचार्य तथा श्रीएण्टरूज़-सरीखे देश के पूज्य 
और माननीय नेताओं ने सद्दाजु भूदि श्रकट की है । 

त्यागभूमि! यद्यपि अपनी गंभीरता, सादगी और पविन्नता के लिए 
असिद्ध है और हिन्दी-संसार मे एक नया जादर्श तथा नूतन दृष्टि- 
कोण रखने के लिए विकलछ एवं सचेष्ट है, फिरभी वह हिन्दी में सब 
से सस्ती पत्निका है। 

धत्यागभमि' का वार्षिक मूल्य ७) दै--छः आने मासिक और पौन 
पैस्ता देनिक से भी कम ! 

त्यागभृमि! व्यक्तिगव छाम्र के लिए प्रकाशित नहीं होती; न यह 
किसीकी व्यक्तिगत सम्पत्ति ही हैं। यह जन-सेवकों द्वारा संचालित 
होती है और जनता की पत्रिका हे | जन-सेवा इसका ज्त है । 

वत्यागश्मि' ६) वार्षिक सें घर पढ़ती हैं किन्तु ४७) वार्षिक में आहकों 
को दी जाती है। यह इसलिए फ्ि इसके प्रकाशक देश और समाज के 
प्रति अपना कुछ करंव्य समझते हैं और शत्येक हृदय तक नवीन 
जागृति की ऊहर पहुँचाना चाहते हैं। 


में 


क्या-क्या रहता है 





१--देश और दुनिया की समस्याओ पर गम्भीर लेख 
र८:-भाण फुँकनेवाली स्फूति प्रद कृत्रितायें 

३--बहनों की वेदना और जीवन समस्या का विवेचत 
४---दिल उठानेवाली कहानियाँ 

' ५--सुरुचिपूर्ण और कलास़य चित्र 


६--निराश और पतित जीवन से ऊपर उठाने वाले भाव 


फिर भी वाषिक मूल्य फेवल 


5) 


त्यागभूामे में 


क्या नहीं रहता : 


१--दूसरे पन्न-पत्रिकाओ की भांति कामुकंता और बिलासिता की 
वृद्धि करनेवाली औषधियो एवं बस्तुओ के विज्ञापन । ' 


२--थुबकों के जीवन को नष्ट करनेवाला पातक साहित्य । 


३--मनुष्य को नीति-अ्रष्ट करनेवाला एवं मन की भूरू 
बुमानेवाला साहित्य । 


४--फेवल ऊपरी और निःसार चटक-सटक £ 


<--लोक-रुचि की अन्धी आराधना । 


क्या करती हे 





३--त्यागभूमि! नवयुग की सन्देश-वाहिका है । 

'२े-- त्यागभूमि! लोक-म्ियत्त के स्थान पर सुरुचि का पाठ लेकर 
आई है । 

३--- त्यागभूमि' फो देश के कोने-कोने ओर समाज के अंग-अंग 
में गहरी ओर स्पृ्टणीय उथल-पुथल-मचाने की धुन सवार है | 

४-- त्यागभूसि' देश और समाज की सेवा के लिए अपना स्वेस्त 
होम देने के लिए हमेशा तैयार रहती है । 

५-- व्यागभूमि! मजूरों, किसानों और ग्रामीण-जन्मों की सेवा में 
अपना सौभाग्य सममती है । 

६-- त्यागभूमि' “हिन्दी की सबसे अच्छी पत्रिका है |? 


७-- त्यागभूमि! धनवानों को अपेक्षा अछूतों, ग़रीबों झौर 
किसानो को अपने हृदय के अधिक नजदीक अनुभव 
करती है। 


<-- त्यागभूमि” शान्तिमय क्रान्ति की प्रचारिका है । 


देश के नेता ओर प्रसिद्ध विद्वान क्या कहते हैं. ? 


८४9८ २८ १८ आजकल नाम के बराबर काम नहीं होता। 
मेरा तो दृढ़ विश्वास है कि त्यागभूमि' इस घुरी आदत को दूर 
करने का प्रयत्न करेगी । 

मोहनदार गांची 

४)८ ३८ 3८ हिन्दी में 'त्यागभूमि' जैसी सुरसम्पदित पत्रिका 

डेखकर मुझे प्रसन्नता होती है। मे चाहता हूँ यह्‌ विरजीबी हो ।” 
श मदनमीहन मालवीय 


* ' ४०८ *८ ५(मेंरी राय मे हिन्दी में संबेसे अच्छी पत्रिका 
त्यागभूमि' है ।” 


जवाहरलाल नेहरू 
॥7 हे पक 29 ४ $8 ६ ५» की 
/ . ४+ + इतनी अच्छी पत्रिफा मैंने आजतक नही पढ़ी ।” 
माथयव वनायक काव॑ 


४ + +मुझे निस्सन्देह त्यागभूमि! को देखकर बड़ा हर्ष 
द्वोता है ।' 
है ३ स्वामी संत्यदेंच (अमन) 
४ + + पन्निका उत्तम और उपच्ेकोटि को है।” 
। रे डा० एन० एप्र० द्वार्डिकर 
४ + + 'त्यागभूमि! पढ़कर संतोष हुआ। आपके अभि- 
मंदनीय अथत्र में मेरी पूर्ण सहानुभूति 
गंगाधरराव देशपाण्ड 
“ज्ासिक ऐसा है कि पढ़ने को जी ललचाता है ।” 


२ झवै०) मंगनले(ति गची 


सस्ता-मण्डले, अजमेर 


रा] 


कक 


१--बलप्रद 

२--नज्ञानवधक 

३--संस्कार दायी 

४--जीवन-प्रद . 
और 


५--ऋंतिकारी प्रकाशन 


' आप अवश्य पढे ० 


१--आत्म-कथा 
६ ढोनो खण्ड ) 
२--कक्‍्या करे १ 
( ढोनों भाग 2 
३--जीवन साहित्य 
( दोनों भाग ) 


-४--सामाजिक छुरीतियाँ 
५--शैतान की लकड़ी 
६--स्वाधीनत । के सिद्धांत 
७--अनीति को राह पर-- 
८--दिंव्य जीवन 
९--.स्री ओर पुरुष 

१०--चीन की आवाज़ 

११---अंधेरे में उजाला 
१२५--घिजयी बारडोली 
१३--हाथ की कताई घुनाई 
४--खदर का संपत्ति शास्त्र 
*७५---तामिल वेद 
१६--श्रीराम चरित्र 
-१७--कर्मे-योग 


१) 


१॥ +>) 


' १८--आत्मोपदेश 


१०--ल्वासीजी का बलिदान (ईदन्दू-सुसलिम समस्या) 


२०--ध्यावहा रिकर सभ्यता 
२१--कन्या शिक्षा 
' ५०--भारत के स्तीरत्न 

( ढो भाग ) 
२३---घरों की सफाई 
२४--महान मातृत्व की ओर 
, २५--सीताजी की अ्रप्नि परीक्षा 
२६--समाज विज्ञान 
२७---यूरोप का इतिहास 
२८--गोरो का प्रभ्ुत्व 
२९ --शिवाजी को योग्यता 
३०--जब अंग्रेज नहीं आये थे --- 
३९--अनोखा ! 
३२--गंगा गोविंदसिह्‌ 
३३---श्राश्रम हरिणी 
३४--कलवार की करतूत 
३५---अरह्मचये विज्ञान 

( दूसरी बार ऊपेगा ) 
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' ३६-- तरंगित हृदय 
( दूसरी बार इ॒पेगु 2 ,. 
३७--हिन्दी मराठी कोष 
३८-+-यथा्थ आदशे जीवन 
३९-- हमारे ज़माने की गुलामी 
४०--वक्षिण आफ्रिका का सत्याग्रह 
( दो भाग ) 
४१--जिन्दा लाश 
४२--दुखी दुनिया 
, ४३--नरसेध ! 
शीघ्र ही प्रकाशित होगी 
१--जब अंग्रज आये 
२--ज्ञीवन विकास 


३--विवाह मोमांसा 
४--फाँसी 
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